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भाग II - ण्ड 3 उस-सड ( i ) 

PART II - Section 3 - Sub-section ( it ) 
( रक्षा मंत्रालय को छोड़कर ) भारत सरकार के मंत्रालयों द्वारा जारी किए गए साविधिक प्रादेश और अधिसूचनाएं 
Statutory Orders abd Notifications issued by the Ministries of the Government of India 

( other than the Ministry of Defence ) 


वित्त मंत्रालय 

( राजस्व विभार ) 
नई दिल्ली , 6 जनवरी , 1983 


स्टाम्प 
का० प्रा० 442.-- -- भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 
( 1899 का 2 ) की धार, 20 को उप -धारा ( 2 ) द्वारा 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए वित्त मंत्रालय राजस्व 
विभाग की दिनांक 25 अक्तूबर, 1982 की अधिसूचना 
संख्या फा० मंच्या 331 / 82-बि० क० ( का . आ . 3775 ) 
में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :--- 
उक्त अधिसूचना की मारणी के कालम 3 में क्रम संख्या 

14 नया 15 के सामने दिये गये आंकड़ों को 
क्रमशः “ 6 . 0360 " तथा " 63 . 95 " के स्थान 
पर " 6 . 3635 " तथा " 74 . 70 " अांकड़े प्रति 
स्थापित किए जाएंगे । 
[ संख्या 1/ 83-स्टाम्प / फा० संख्या 33/ 1/ 82-बि०क० ] 

भगवान दाम , गवर मित्र 


MINISTRY OF FINANCE 

( Department of Revenue ) 
New Delhi, the 6th January, 1983 

STAMPS 
S . O . 442.- ---In exercise of the powers conferred by sub 
section ( 2 ) of section 20 of the Indian Stamp Act, 1899 
( 2 of 1899 ) , the Ceiliral Government hereby makes the 
following amendment in the notification of the Government 
of India , Ministry of Finance , Department of Revenue No . 
34782 - Stamps F . No . 33/ 1182 - ST ( SO . 3775 ) . dated the 
25th October , 1982. namely : 
In the Table to the said notification , against serial num 

ber 14 and serial number 15 , in column 3 . for the 
figures "60360 " and " 63 .95 " , the figures " 6. 3635 " 
and "74. 70 " shall be substituted, respectively . 

[ No. 1 / 83 - Stamps / F. No. 33 / 1182 -ST] 

_ BHAGWAN DAS , Under Secy . 


( आधिक कार्य विभाग ) 

( बैंकिंग प्रभाग ) 
नई दिल्ली , 31 दिसम्बर , 1982 
का० प्रा० 443. - - बैंककारी विनियमन अधिनियम , 1949 
( 1949 का 10 ) को उपधारा 53 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
पयोग , केन्द्रीय सरकार , भारतीय रिजर्व बैंक की 
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सिफारिश पर उक्त अधिनियम की धारा 11 की उपधारा 
( 2 ) के उपबंधो के अधीन नेशनल बैंक आफ पाकिस्तान , 
कलकता तथा हबीब बैक लिमिटेड, बंबई को तारोख 19 
दिसम्बर, 1970 के एम० ओ० 3949 में प्रदान की गई छूट 
को , 31 दिसम्बर , 1983 तक और एक वर्ष की अवधि के 
लिए बढ़ाती है । 

[ संख्या 15/ 36/ 82-बी० ओ०-III) 
एल० आर० कटारिया , अवर मचिव 


. 


जी निर्गम नियंत्रक का कार्यालय 

नई दिल्ली , 28 दिसम्बर , 1982 
का० श्रा० 444.-- - केन्द्रीय सरकार , इस अधिसूचना 
द्वारा, पजी निर्गम (नियंत्रण ) अधिनियम , 1947 ( 1947 
का 29वा ) को धारा 11 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियो का 
प्रयोग करते हुए , इस मत्रालय की दिनाक पहली नवम्बर , 
1980 को अधिसूचना संख्या का० प्रा० 3160 के अन्तर्गत , 
रंजी निर्गम नियंत्रण के लिए गठित पगमर्गदात्री समिति की 
कार्यविधि को पहली नवम्बर , 1982 मे पांच महीने की 
अवधि के लिए बढाती है । 
[ संख्या एम० 8( 1 )-मो०सी०आई० ( II )/ 82] 

नीतीश मेनगुप्त , संयुक्त सचिव 


(Department of Economic Affairs) 

( Banking Division ) 
New Delly , the 31st December , 1982 
S. 0 . 443. ---In exercise of the powers conferred by Section 
53 of the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949) , the 
Central Government, on the recommendation of the Reserve 
Bank of India , erlends for a further period of one year till 
the 31st December , 1983, the exemption granted in S . 0 . 
3949 dated the 19th December , 1970 to the National Bank 
of Pakistan, Calcutta and the Habib Bank Limited , Bom. 
bay from the provisions of sub-section (2 ) of section 11 of 
the said Act . 

[ No. 15 /36 / 82- BO -III ] 
1. R . KATARIA , Under Secy . 


Office of the Controller of Capital Is,ues 

New Delhi, the 28th December, 1982 
s . 0 . 444. - In exercise of the powers conferred by Section 
Il of the Capital Issues (Control ) Act, 1947 (29 of 1947 ) , 
the Central Government hereby extends the tenure of the 
Advisory Committee on Capital Issues Control constituted 
under this finistry s Notification Na. S. 0 3160 dated the 
1st November , 1980 by a period of five months with effect 
from 1st November , 1982 

INo . S. 8( 1)-CCI (II )/ 82 ] 
N . K . SEN GUPTA , Jt. Secy 


केन्द्रीय उतार शुल्क समाहर्ता का कार्यालय 

अधिसूचना त . 4/ 82 


कलकत्ता , 1 अक्तूबर 1982 


का . आ० 445 ~~-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियमावली , 1944 के नियम 173 जी ( 4 ) द्वारा प्रदत गति का प्रयोग करते हुए इसके द्वारा अादेश दिया 
जाता है कि 


( i ) मद म० 15 ए ( 2 ) और 


(ii ) मद म० 68 के अन्तर्गत आने वाली उत्पाद शुल्क योग्य वस्तुए जो केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं लवण अधिनियम , 194 4 ( 1944 का 1 ) के प्रथम 
अनुसूची के मद म० 15 ( 1 ) के अधीन पाने वाली किसी वस्तु मे निमिा को जाता है कि सभी निर्मा /निर्धान्तो कच्चे माल के नेता का ख-रखाव कार्म 
IV में करेंगे जो इम अधिसूचना के परिशिष्ट के 1 के रूप में संलग्न है । 


केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियमावली , 1944 के नियम 55 (ए ) के अधीन प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए यह भी ग्रादेश दिया जाता है कि केन्द्रीय उत्पाद 
शुल्क एवं लवण अधिनियम , 1944 ( 1944 क। 1 ) के प्रथम अनुसूची के मद सं .15 ( ए ( 1 ) के अन्तर्गत आने वाली कोई भी वस्तु प्रधान कच्चा माल होगा 
जिमका मावा फार्म धार०टी में प्रयुक कच्चा माल और निर्मित वस्त्रो के मामिक विवरण में प्रस्तुत किया जायेगा । 


बशर्ते कि जहा उपर्युक्त उत्पादित वस्तुणं लागू होने वाले सम्पूर्ण उत्पाद शुल्क से अस्थाई रूप से मुक्त हो या जहा इस समय तक न किमी उत्याद शुल्क 
यो य वस्तु का उत्पादन किया जा रहा हो , यद्यपि निर्माता के पास इस प्रयोजन के लिए लाइमेंम हो, ऐसे निमा निर्धारित को कच्चा मान के लेषा का 
मि IV मे रख -रखाव करना प्रावयश्यक है या प्रयक्त मालों और निर्मित वस्तुओं का फार्म भार टी० में वैमासिक विवरण ही प्रस्तुत करना प्रावश्यक है । 
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. . .. भारत का राजा 


(नियम 177 ) 


मग मान और अवयव का पंखा 


फैरत का नाम व पता 


मर्च माल वयमा विवरण 


भाव 


प्राधि 


प्राप्त मात्रा 


मुम्ल योग 


निर्माण में प्रयुक्त हुई मात्रा 


उत्पाद शुल्क माग्य पाए, 


अन्य वस्तु 


अन्य वन्नु 


- 


उपाद शुल्क माग्य बन्नु 


अन्य रूप म निपटा की गई माना 


अर्थ या नष्ट हुई 


अन्नगेन 


टिप्पणी 


माया 


उत्पाद शुल्ला योग्य अन्य निर्मिन की गई 
निर्मित की गई बस्तुश्री वम्मुमो को मात्रा 
की मात्रा 


नितटान की प्रकृति 


नाता 


10 


13 


महक दाना या उसके एटका हानाक्षर 


माह या मुल योग 


[साम• { V ( 8) / 1 2030/ 82] 

ना . एन रगवानी , ममाहर्ता 


Office of the Collector of Central Excise 

NOTIFICATION NO 4, 82 

Calcutta , the 1st October , 1982 
S .O . 445 : - 10CE. clxc of the power conlcual upon mc undei rule 173G (4 )(a ) of ilic ( corallac Rulas , 1944 16 19 hciclycros 
thalell manufactu C y 90s of excicable goods falling under 

( 1) Item No. 15 AChaind 

( ui ) llom No, 08 , wlichaaminulanlural tium any goods falling uider lien No. 15A (1 ) of the First Schedule 10 tho Cantol 
VIVES and Salt Act, 1944 ( 1 of 1944 ) shall maintain account of raw materiale in rom - IV , encio - cul an Annexuie - T to this Notificat 
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laoxo cis of the powers confu red on mo inda sulo 55 (2 ) of the Cont al Excise Rulcs, 1944 il is also orde ed shalal grids falling 
1110 Item 15A (1 ) of tho First Schedule to the Conial Excius & Salt Act, 1944 (1 of 1944) sl . ll lic the principaliek mrtails, this 
quantity of which sbould be fu aihed in the quarto ly return of the moto jak used a rid of grinds menufocili od in l . ) . . . 


P Jvided that whe e thy afiosaid goods produced a c, for the timobing , exoplod tion the abwe ut iku duly cuticulelle 
th }" oon ; or wha o no excixable gonds -o baing produced for tho time being although the menufactu . er holds a licuacu for the puno 
of such manufactu os/a.svetnia o notioqui vx to eithe : maintain the plcriunt of 10 malleials in Form - IV or unit quantu ly ha ile ni 
ofmaterials used and of yoursmil sufactured in Fem R . T . S. 


FORM - IV 
(Ruo 1736 ) 


Account of Raw Matosials and Components. 
Nam , & Address of tho Factory - - - - --- 


un 


- 


- - - 


- - - 


- 


- 


- - 


- - - 


Description of Cumula ial/compononis - - - - 


TIL 


ULEMMAT 


LA 


U 


L 


Dais 


Ojvning balance 


Quantity icceived 


Qiy . usod in the nindulilu wont 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . - - - 

Excisable goods Other goods 


-- 


mu 


5 


6 


VENU 


- NG 


- R 


- 


- 


- - - 


- 


- - 


- - - -- 


- - 


- 


- - - - 


-- 


Qty . Wasil 
or dostrojad 


Closing balance 


Quntity "1113-wiw dispowd of 

- - - - 
Nature of the Qua ulity 
disposa ] 


Qty . of exci« blc Qty of othes Rentals 
goods manufa - gouds 
curad 

manufactulcu 


Signiuerf 
theA ssec os 
his agert. 


. 


LE 


8 


9 


10 


11 


12 


13 


Tutal for the mouth 


(C . No . IV /(8 ) 1- CE /S ? ) 
13N . ANGWANI, COlltur 
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( भारतीय पूते अक्षय मिधि के कोषपाल का कार्यालय 

नई दिल्ली, 15 जून, 19२ 
का आ० 446 - भारतीय पूर्त अक्षय नि के कोषपाल र उमर मानकरी के द्वारा दुर्त प्रध :निधिान न , 1930 1980 का 6 ) के 
अधीन 31 मार्च, 1982 को धारित पूर्व प्रक्षा निधि ( केन्द्री ) से संब : संमानयो प्रार प्रकियों की मची नथ । 1:081-82 लखो का माराम सामान्य 
जानकारी के लिए नीचे प्रकाशित किया जा रहा है । 

भाग 1 • प्रतिभूतियो मे भिन्न सपत्तियों की सूची 


अक्षय निधि 
का नाम 


क्रम अधिकार में देने के आदेश का योग 
मंदा - ..... . ... ... 
मंख्या 

दिनांक 


. सन्मात्त के 

प्रशामक 


धारित मनि । 


टिप्पणी 


. 


विवरण - 


मला 


वार्षिक पाय . 
यदि मालूम हो 


भारत । 


1 स्वास्थ्य मन्त्रालय 31 अगस्त , पास्चर इंस्टीट्यूट पावर इंस्टीट्यूट ( 1 ) एंटीरबाण 2, 23 . 200 ( 4) 
की अधिसूचना संख्या 1962 यांफ इंडिया आक इंडिया का रिसर्च सेंटर कसीनो की 
फा० 14- 2661 

प्रशाम 
इस्टीट्यूट जो स्वास्थ्य 

( 2 ) लेडी लिनालथगो 22 18. 700. 10 
और परिवार कल्याण 

सैनिटीरियम , कसौली 
मंत्रालय की अधि 

की इमारती 
सूचना संख्या एस . 31 अगस्त , 

( 3 ) शैल्दन , लाज . 26, 000 , 00 
2 2020/ 11/ 76 1377 

कमोल 
एम . सी . ( एम . 
एस . ) द्वारा या 
गोधित 
2 रक्षा मंत्रालय 19 जुलाई, कमोला तथा उद +- निधि का प्रगामः: मोलाहमाल काला 
की अधिसूचना सं० 1960 पुरी स्थित कुमाऊं बोर्ड 

टमी, जिला नैनीताल 
एस० मार . भो . 

केजीमेंटल फारम 

1 प्रौषधालय ( 304. } } 0 (00 
250 

की कारम निधि 

फोट - 2 + फोट ) 
र थम या माज ( 30 
फ .ट 24 कोट ) 4, 000 . 00 
3 तिथि-मह नं . 1 5,1200 18 
( 30 फैट x 35 फीट ) 
4 अतिथि मह नं० 235100. tyt ) 

128 फेट ५ फीट ) 
महाराष्ट्र 
1 जी० माई०एच० 27 मई, 1908 भारतीय विज्ञान बंबई का कलेजदार , "विक्टोरिया बल्डि " मालम नहीं 
डी . शिक्षा, संस्था 

संस्थान श्री नारायण .... पूर्ण स्वामित्व 

दतालेय सिताफ्रीहोल्ड ) की बह 
मोर श्री नकल मारी भूमि जो कोर्ट 

में पारसी बाजार 
स्ट के पूर्व में 
एल्फिस्टान सकिल पर 
या उसके बराबर में 
स्थित है । इसमें वाटिका 
गृह, बास- गृह और 
इमारने शामिल हैं जिसे 
"विक्टोरिया बिल्डिग " 
काहा जाता है । इसका 
भखकल 432-34 

# # # ঘুম 


लूम नहीं 


शुन्य 


अन्य 


- - 


-H 


a mara- 


- 


- - - 


438 


THE GAZETTE OF INDIA : JANUARY 22, 1983/MAGHA 1, 1904 
-- - -- - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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- - - 


___ _ - 


- 


- - 


पर 

पर 
और 27 मई 1909 भारतीय विमान बम्ब का मनमदर मियन एनम पोर माग्नुम की 

श्री नागय गहमा - प्रवचरण ट्रम् "... 
तर मि और भूमि मा पर मास 
जो भबल ब . भाग जो पग्ल रोग 
टारा 

के पूर्व में भायखला 
में स्थित है । इसमें 
माटिका-गृह, वाम -गृह 
और इमारत , पाहते में 
बने नौकर- मायगे के 
मकान और अम्मनल 
मामिल है जिन्हें 
लिमयन प्लस और 
मलेग्जेग टेरेम कहा 
बामा है इसका मंग 
फल 11 110 वर्ग गज 

प्रथया इस परीव है । 
मो . माईनर, नाब 

भायखला में निकट 10 , 00 , 000 00 189, 12000 
एक० को शिमा 

परेल रोड निमे भय 
अम्पा 433 

ग . भोडकर रोड 
माम में पारा बाता 
है के पूर्वी और 
11, 104 नर्गगम 
प्रवरा नक करीब 
अमि पर हाटन 
दरिटेन । नाम नई 
इमाम का निर्माण । 
रहाउ भोर में हर्ट मालूम नही 
हा उम बम्बई आग में 
प्रपाला रिपमशन 
पर बिन भूमि का पट्टे 
पर मिला हुमा बह 
टुकडा जिनका क्षेत्रफल 
2004-8/ ५ वर्ग गर 
है और जिम पर रे 
हा उम और मउहर्ट 
हाउस नामक दो 

मातं बनी हुई है । 
पौर मो . माई० मम 

र नव रूजर्व का एबग 
एम . it . मिला 

दाउम पट्टे पर मिनी निदेन ब 
संख्या 433 

भूमि का वह माग 
टुकडा जा अपांनी 
रिमलमगन पर स्थित 
है जिसका क्षेत्रफल 
532-30 वर्ग 
गज है और 
जिम पर " ज 
बैट हाउम या एगग 
हाउग नामक इमारते 
बनी हुई हैं । इसक 
अतिरिकम लगभग 
573-35 वर्ग गज का 
पट्टे पर ली गई भूमि 
का यह दुपाड़ा भी जो 
अम्बईबीप में अपोलो 
रिसोमेशन पित 


. 


- 


- - - 


- 


- - - 


- - 


- - - 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- 
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-- 


- - - 


- - - 


-- 


- 


- 


- -- - - 


- -- 


और , 


21मई 1900 


भारतीय विमान 
संस्थान 


- 
गम्य 


- - - - - - - - 
ई का बालेनदर मारर्गेट गरम " मोर मासम नी 
प्रा नारायण दन - किन्न हाउस . 
नंग मिस्र भोग सम्बईपमें अपोला 
श्री नवल रिजनमेशन पर स्थित 
टाटा 

3487- 2/ गर्गगम 
का भूमि का वह दुका 
जिम पर मारगेट हाउस 
भौर किन्म हाउस 
नामा मारत स्थिर 


10 बी . प्राई . पर• 

ग . मिमा 


11 


भग 


"न्यूनामजी विहितग्म व 
जिसे अब प्रेशन 

टैरेमिम स्लोटर रो 
महा जाता है फोरम 
रयो की सगभग 
2, 280 वर्गगम की 
भूमि जिस पर कई 
पाटिना गृह, वाम गह 
या रिहायशी मकाम 
बने हुए है . निन्ध 

शामजी मिस्टिम्स 
कहा जामा पा परमा 
बतमा नाम - - स्टेशन 
टेरेस है तथा यह बंगा 
में स्पोटर गेर के 
दक्षिण में स्थित है । 
"कोको हाउग " पट्टे मदेव 
पर मिली भूमिका 
गण साहा, जो नंबई , 
बीप में प्रपोमा मिले 
मेशन पर स्थित है, 
जिसका क्षेत्रफल लग 
मग 529-69 बर्ग 
गज है भोर, जिसे 
" 0 हाउम " कहा 
जाता है । 
गान्वयन प्लग भोन ताब 
पनजेमा टरेम के 
निकट भूनि का बह 
रमाल , जिसका क्षेत्रफल 
मगमग 8, 570 वर्ग 
गम को मई 
के कलेक्टर रा 
पमा महर में परेल 

गर पर भायखला में 
वित भूमिका के माप 
पंजीकृत हैं इनमें 
वादिषा गुह बाम गृह 
पोर रिसायमी मकान 
मामिल है इस 
“ पस्यियन प्लेम पोर 
मलेग्बा टैरेस " के 
निकट का भूमि कहा 
माना है । 


नीम 


नम 


12 और 13 को और 

भाई• एष . . 
मिमा रम्या 433 


बर्ग शहर में 
मिए भूमि अभि 
बङ्ग अधिकारी 
1078/ 9 गग 
भूमि को मभि 
गीत कर लिया 
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: 


- 


- 


- - 


-- - - 
1410 पाईएम . 27 

श्री मिलानमा 


- - 
गया । 


7 


- - - - - 
1909 पानीय निशा सम्बई मगनस्टर "परेशन पर मापन हो 

श्री नारायण दमा- 4 । भूमि 
मे निमा मोर ( 1 ) गमग 1,2017 
श्री नबन , टाटा वान भा । 

दास, जिनमें में 
7021 वगन 
सरकारी टोला भूमि 
पौर : 16 ॥ शर्गरज 
मरमाग भनिन 
गली में निरिग 
किया गया है, गामिन 
* पोर मेष बाम 
भूमि है जा पोल में 
परेन गवर्नमेंट टेक 
को जाने वाल , मार्ग 
मनिक सम्मा पर 
श्मिा है ये परेल 
टेर रोड स्थित भूमि 
{ काक्षीहिल ) हा 
जाता है । 
12) परेम सिमा 
नाम नाम का बाली 
कशा, गिमका फोन 
फल नगमग 8004 
मर्गगज है । 
( 3 ) गवर्नमेंट टोका 
भूमि का मानीटका 
मिसका क्षेत्रकन ना 
भग 1068 वर्ग 
गण है भोर जा 
अम्बई मगर में परेन 
पर गोमानर बिल गेर 
पर और उसके भिग 


74886 पगंगम 
गमि 
15,575 . 80 
वर्गमम भूमि 
टाटा हा दाईल . 
क्ट्रिया पायर 
सम्मा कपनी 
निमिटेशलिस 
प्रेषण साईन 
विमाने और अन्य 
निर्माण कार्य 
मारने के लिए 
भूमि प्रमन 
अधिनियम के 
अन्नगंन सरकार 
कग अभिगहीन 
कर ली गई तथा 
17471 , 52 वर्ग 


में 1922 में 
भूमि अभिग्रहण 
प्राधिकारी द्वारा 
अभिग्रहीत कर 
ली गई । 


( 4 ) सरकारी टामा 
भूमि का बली 
शुकडा, जिसका क्षेत्र 
पाल लगभग 16 वर्ग 
गज है मौर जी गई 
मगर में परेल पर । 
गालागी हिल रा पा 
पोर उनके पमिण में 
मित है । 


परेल टैन गड 
भभि पर स्थित 
का एक भाग 
सं एस० संख्या 
1/ 202 पार्ट 
जिमका क्षेत्र 
फन 2043 . 88 
वर्गगम है भोर 
मो० एम० सम्मा 
20 } पार्ट जिसका 
क्षेत्रफल 62 . .. 
वर्ग गर्ग है, 
गंबई नगर निगम 
ने भूमि अमिग्रमण 
अधिनियम 1391 
( 1894 का 
पहला ) को घाम 
12 ( 2 ) मे 
अधीन एक जला 
शय में निर्माण 
লিত গয়হীন 
कर लिया पा । 


[ भाप II --- 
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भारत का राजपत्र : जनवरी 22, 1983, माप 1, 1904 


441 


___ भारत का राज्य जनवरी 2.1985 माग1,10. 


- 


- 


- 


% 


D 


- 


- 


- 


- 


- 


6 


5 

8 
16. जी . पाई . एप० 27 मई, भारतीय विज्ञान बम्बई का कलेक्टर बम्बई नगर और 18, 44, 10828 109, 873. 08 

पीक शिक्षा संख्या 1909 संस्थान श्री नारायण रजिस्ट्रेसन उपजिसे 
433 

वसाय सिरूर में कोलाबारोर के 
पौर श्री नवस एच पश्चिम में स्थित भूमि 
टाटा • का वह सारा दुकड़ा 

जिसका क्षेत्रफल लम 
भग 2020 वर्ग मज 
अथवा इसके करीब है । 
पौर जिसकी हरबंदी 
इम प्रकार है: - उत्तर 
में या उत्तर की मोर 
पर फरीम भाई बाहिम 
पारोमेतसी न्यास के म्पा 
सियो की संपत्ति दक्षिण 
में या दक्षिण की पौर 
पुलिस चौकी सड़क , 
पूर्व या पूर्व की और 
कोलाबा रोग, पश्चिम 
में या पश्चिम की और 
बोरहाउस रोज । मह 
भूमि बम्बई के कलेक्टर 
की किताबों में रेट 
रोल संख्या 8509 
पर दर्ज है और उसकी 
कोजाया प्रभाग की 
बन्दोबस्त सर्वेक्षण 
मन्या " 13 है । 
इसमें भूमि पर बनी 
इमारतें और अन्य काचे 

मामिल है । इसका 
निर्धारण बम्बई नगर 
पालिका द्वारा प्रवाई 
संख्या 213 और 214 
भार क्रमशः कोलाबा 
रोर पोर बोम्हाउस 
रोर की ममी संख्या 
158 और 125 तथा 
मोबर कोलाबा रोर 
की गसी संख्या 154 के 

मन्तर्गत गिनाया है । 
16. डी . पार . 7 मार्च सर जमशेदजी मचिन , सर अम - बम्बई में हार्नबी रोड मालूम नहीं 
ही . गंगया 452 1906 जीभाई पारसी शेदजी जेजीभाई फोर्ट पर स्थित 1688 

हितकारी संस्थान पारसी हितकारी वर्ग गज भूमि का टुकम 
संस्थान बम्बई और उस पर बने हुए 

रिहायशी मकान और 

मारतें 
17 जी . पार० ई . 10 जुलाई , तदेष 

गोमागली, फोर्ट सम्पाईनब . तब 
ती संख्या 1778 1912 

में स्थित पूर्व स्वामिल 
पाली भूमि का सारा 
टकम पोर उस पर , 
मने हुए वाटिका गृह , 
वासगृह पौर प्रस्तबल 
जिसका क्षेत्रफल लगभग 
173 और 62 वर्गगम 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- - - 


1164 GI/ 82 - 2 
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- 


- 


- 


- - - - - - 


- - - 


-- - - 


- 


- - 


मालूम नहीं 


मन्य 


1. संम्मा 48-.-.शिक्षा 

सषा 
संख्या 389- - शिक्षा 


5 अप्रैस, मद्रास सैनिक सचिव तथा कोरम- भद्रास में स्थित भूमि 
1904 तथा बालिका मनापा - पोर सेंट जार्ज जिसकी समन संख्या 
25 जून , सय निधि स्कूल तथा प्रमावासय 232 है और जिस का 
1904 मदास 

क्षेत्रफल 15 कानी, 10 
ग्रा और 1678 
वर्ग फुट और उस पर 
मनी इमारत जिसका 
नाम मद्रास सैनिक 
बालिका मनायालय 
( मद्रास मिलिट्री फीमेल 
पारफन प्रसाईसम ) है । 


इस संपत्ति पर 
सिपिल मौरफन 
प्रसाईसम वा 
कम्जा है । यह 
कम्मा इस शर्त 
पर दिया गया 
या कि बहो पर 
प्रमाथालय की 
लड़कियों 
असावा मद्रास 
सैनिकः बालिका 
अनायासय में पहले 
भर्ती की 
गयी 30 अन्य 
मालिकामों के 
भरम-पोषण पोर 
शिक्षा की व्यवस्था 
को पायेगी । 


60000 


18. 00 


600. 00 


38. 00 


तर प्रदेश : 
1. उत्तर प्रदेश सरकार क्रमशः 2 मप्रेस गिरोंजी कायस्प प्रबन्ध समिति ( क ) जिला मिरमापुर 
शिक्षा विभाग 1918 पाठबासा प्राय जिसके पदेन के मुहल्ला बेलेजलीगंज 
अधिसूचना संम्पा 29 नवम्बर निधि , मिरजापुर भष्पक्ष मिरजापुर में स्पिन तोन मकान 
60 / 15 301 1923 

के कलेक्टर होंगे पिनको हबगंदी इस 
पौर, 808षी/15 

औरजिसमें स्व . प्रकार है:- - 
810/ 1823 

मुंगी विन्देश्वरी ( 1 ) दक्षिण : श्री प्यारे 
प्रसाद पकील की साम का मकान, उत्तर: 
संपत्ति के निष्पा- मुसम्मात मुन्ना का 
वक सपस्म होगी । मकान : पश्चिम : 

गवर्नमेंट रोग : पूर्व : श्री 
सुमेर मुमार का मकाना 
( 2 ) एमिण : मुंशी 
बिन्देसरी प्रसाद 

कील का मकाम 
उत्तर : मस्भिव 
परिषम : श्री रामेश्वर 
तेली का मकान , 
पूर्ष : सड़क । 
( 3 ) दक्षिण : श्री 
पद का मकान ; 
उत्तर : ममी बिन्देश्वरी 
प्रसाद कोल का 
मकान : 
परियम : मुसम्मास 
उमराव का मकान 
पूर्व : सरक 
( ब ) भिरणापुर जिले 
की घुमार तहसील के 
मोया गिरौंडी में 
स्विस बाग । 
( ग ) मिरपापुरः पिले 
की चुमार सहसील के 
मीणा गिरों में उप 
युक्त ( प ) में बताये 
गये गाय में स्थित पाठ 
सामा । 


600. 00 


36. 00 


600. 00 


15. 00 


50. 00 


शूम्प 
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E 


- 


ER 


पंचा 

कि केन्द्रीय पूर्त समय निधि से सम्पर संपत्तियों का भारत और पाकिस्तान के पार बंटवारा अभी नहीं हुमा है, इसलिए इन संपत्तियों की सूची प्रमो 
बयार नहीं की जा सकी है । 
- - - - - - - - 

भाग II - - प्रतिभूतियों की सूची और मेवा साराम 
मामला पूर्व प्रक्षय 

निधि पक्तिपिनको प्रतिभूतियों का ध्योरा प्रतिमूसियों की 
संध्या का नाम पोर में पारित है 

कुम रकम 

धमूल किया या व्याज या साल 


- 


- 


- 


2 


3 


-- - - 


- 


- - -- - - 


अपये 


रुपए 


पए 


30, 600. 00 


30, 60000 


3, 000. 00 


8, 00, 400. 00 


8 , 00, 400. 00 


36, 81800 


1 . पणपारा राज्य म्यास निधि खपपारा राज्य न्यास पॉय कपर 

निधि का न्यासी बोरं सावधि जमा 
2. सशस्त्र सेना हितकारी निधि समस्त्र सेना हितकारी 3 प्रतिमा कसंतरग 

निधि को सामान्य समिति ऋष 1946 
3. सेंट रग्सटन्स ( रिया ) फा सेंट सटम्स ( इंडिया ) 3 प्रतिशत पान्तरण 

पा का नियासी दोई ऋण 1948 

4- 3-14 प्रतिशत पण 1930 
4. কামশ বড় ম মঙ্গ , যৰ খাস ও সন্ধির কারণে গা 
निधि 

संस्थान भौर कालेज , 1948 

देहरादून 
5 . भारतीय पाश्वर संतान भारतीय पारपर संस्थानको ३ प्रतिशत पांतरण प्रण 

संस्था के प्रशासक 

1948 
5 वर्षीय कपर अवधि 


92, 800 . 00 
15, 000 . 00 
3,10, 00 


1, 07,800 . 00 

3,100, 00 


48, 21 . 00 
139 . 50 


68, 900. 00 


30, 750 . 00 


97,650 . 00 


8, 323 . 07 


8. राष्ट्रीय शिक्षक कल्याण राष्ट्रीय शिक्षा कल्याण 5 वर्षीय कपर सावधि जमा 
निधि 

निधि की सामान्य समिति 


5, 94, 47 , 550 . 005,94, 47,550 . 00 


61, 47, 885 . 


प्राप्तिया 


नफदभ्यय 


नकद शेष 


टिप्पणी 


अम्प नकद प्राप्सिया नकद प्राप्तियों की कुल रकम 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- -- 


-- 


- 


- 


- 


12 


10 
रुपए 


पए 


3, 060. 00 


दिया गया ध्याज 
सरकार को दी गई फीस 


3, 028. 40 

30. 60 


3,000 . 00 


. 


36, 018 . 00 


दिया गया ध्यान 
सरकार को दी गई फीस 


35, 837 . 82 

380 . 18 


36, 018 . 00 


4, 831 . 00 


दिया गया व्याज 
सरकार को दी गई फीस 


4, 772. 78 

48 . 22 


कासम संख्या मोरी 
गयी रकम में स्रोत पर 
मारे गये माय-कर और 
अधिभार की रकम 
शामिल नहीं है । 


4, 821 . 00 


138. 09 


... 


दिया गया म्या 
सरकार को दी गई कीस 


138 . 50 


139.50 


138 . 50 


( क ) 1, 10, 900. 00 1, 17, 223 . 97 दिया गया व्याज 

सरकार को दी गई फीस 


6, 260 . 72 

63 . 25 


6 , 323, 97 


1,10, 900 . 00 


( क ) यह राषि 4 प्रतिमास 
बाम 1980 को परिशोधन 
प्राति की पोतक हैबिसके 
निवेश के संबंध में निधिप्राधि 
कारियों में हिदायतों की 
प्रतीक्षा की भारी है । 


. . 


G3, 47, 685 . 90 विमा गया व्याज 

सरकार को दी गई फीस 


80, 88 , 209 . 04 

61, 478 . 86 


81, 47, 885 . 90 


- 


- 


- - 


- - 


- - 


- - 


- - - 


- 


- -- 


- 


- - - 


- - - - -- 


- 


- 


- 


- - 
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7. पुस्तकालयविज्ञान के लिए निधि की प्रबन्ध समिति 

शारदा रंगनाथन पूर्त प्रक्षय 


निधि 


7, 00, 000 . 00 


7, 00, 000 . 00 


74, 653 . 00 


49, 950 . 00 


4, 400 . 00 


54, 35000 


53, 5277 


5 वर्षीय डाकघर मावधि 

जमा 
8. देहरादून स्थित वयस्क अधीक्षक , वयस्क अन्ध 5 वर्षीय डाकबर सावधि 

अग्ध प्रशिक्षण केन्द्र की प्रशिक्षण केन्द्र , देहरादून जमा 
बानुवाई बीरमजी कांगा 

6 प्रतिशत पश्चिम बंगाल 
प्रशिक्षणार्थी कल्याण निधि 

राज्य बिजली बोर्ड बाट 

1982 
9 झंडा दिवम निधि झंडा दिवस निधि की प्रबंध 3 प्रतिशत रूपान्तरण ऋण 

समिति 

1946 
10. मुड पीड़ितों और अपंग प्रबन्ध समिति , युद्ध पीड़ितो 5 पी डाकघर सावधि 

सैनिकों के लिए विशेष और अपंग सैनिको के जमा 
सहायता निधि 

लिये विशेष सहायता 

निधि 
11. महिलामों व बच्चों के प्रशासन बोर्ड लेडी हाडिंग 5 वर्षीय डाकघर मावधि 
, लिए लेडी हाडिग अस्प - आयुर्विज्ञान महाविद्यालय जमा 
ताल, दिल्ली निधि तथा श्रीमती एस . के . 

अस्पताल 


4, 20, 000, 00 
2, 00,00, 000 . 00 


___ 4, 20, 000. 00 

2, 00, 00,000 . 00 


17, 640 . 00 
20, 00, 000 . 00 


1 , 02, 650 . 00 


1, 02, 650 . 00 


. 10, 265 . 00 


9 


10 


1 


मामलासंख्या 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


ह० 


74, 653 . 00 दिया गया ब्याज 

सरकार को दी गई फीस 


73, 906 . 47 

746 . 53 


74, 653. 00 


. 5, 352 . 77 दिया गया व्याज 

सरकार को दी गई फीस 


5 , 299 . 24 

53 . 53 


5 , 352 . 77 


कालम 6 में दिखाई गई ब्याज 

की रकम में स्रोत पर काटी 
गई प्रायकर और अधिभार 
की रकमें शामिल नहीं है । 


17, 640, 00 


दिया गया न्याज 
सरकार को दी गई फीस 


17, 463 . 60 

176 . 40 


17, 640 . 00 


20, 00, 000 . 00 दिया गया ध्याज 

सरकार को दी गई फीस 


19, 80, 000 . 00 

20,000 . 00 


20 ,00, 000. 00 


10, 265. 00 दिया गया व्याज 

सरकार को दी गई फीस 


10,162 . 35 

102 . 65 


10, 265 . 00 
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- - 


- - 


- 


-- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


-- - 


- 


- 


- 


- 


- - - - 


- - 


- - 


- - - 


5 


26, 00, 000 . 00 


16, 00,000 . 00 


19, 387 . 50 


32,78, 400 00 


. 78, 400 . 00 


1, 42, 610 . 00 


कसा 


38, 000 00 


12. राष्ट्रीय बाल निधि निधि म म्यामियों का बोरे 5 वर्षीय साझपर साधि 

जमा 
13. भारसीम मकान महायता प्रबन्धन बोर्ड , नई दिल्ली प्रतिशत रूपातरण ऋण, 
ग्याम 

- 1946 
114 पहूदी पूर्त प्रक्षय निधि 

3 प्रतिशत रूपामरण ऋण , 

1946 
5 वर्षीय डाकघर मावधि 

जमा 
15. राष्ट्रीय कर्मचारी गहन राष्ट्रीय कर्मचारी राहत 5 वर्षीय डाकघर सावधि 
निधि 

निधि बोर्ड, चंडीगढ़ 
- ---- - - - - - . - - - 


59, 35000 


91, 350 . 00 


3, 083 37 


2075000 


20, 75000 


- 


- - 


- 


- 


- -- 


- - - - - - 


- - - 


- 


- .. . . 


- - - 


- - - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- - - 


- - - - - -- - 


- --- - 


- 


- 


- - - 
11 


10 


- - - - 
मामला 
संम्पा 


- - 


- 


- 


-- 


- 


- 


। 


- 


- 


- - 


- - - - - - 


- - - 


- 


- - 


- 


- -- - - --- 


- 


- 


- 


( ब ) 24, 00, 000. 00 26, 79,387 . 50 दिया गया म्याज 

सरकार को दी गई फीस 
मन्य प्रायगियो 


2, 76, 593 . 62 

2 , 793 . 86 
24, 00, 000 . 00 


( स ) यह निधि प्राधिकारियों 

से प्राप्त हुई राशि की षोतफ 
है रिसे 5 वर्षीय नाकार 
मावधि जम . में पुनः 
निवेशित कर दिया गया है । 


26, 79, 387 . 50 


. . 


1, 42, 610 . 00 दिया गया ब्याज 

भरमार को दी गई फीस 


1, 41, 183 . 90 

1, 426. 10 


फालम 6 में दिखाई गई 
म्याज की रकम में सात पर 
काटे गए प्रायफर और मषि 
भार की रकम शामिल नहीं 


1 , 42, 61000 


( ग ) 


59, 394 . 04 


62, 477. 41 


दिया गया म्याज 
सरकार को दी गई फीस 
मध्य प्रदायगियां 


3, 052. 54 

30 . 83 
59, 394 . 04 


कालाम 6 में दिखाई गई भ्याज 
की रकम में स्त्रोत पर काटे 
गए मायकर और मधिमार 
की रकम शामिम महीं है । 


62, 477. 41 

- -- - 


- - - - 


( ग ) यह राशि 59, 700 . 00 
रुपए की 54 प्रतिशत पश्चिम 
बंगाल ऋण, 1983 की समय 
से पूर्व विक्री प्राप्ति की , जी 
फेफ्स 59, 394. 04 रुपए है , 
की पोतफ है जिसमें में 
39, 350 . 00रुपए 5 वर्षीय 
साकघर सावधि जमा में पुनः 
निवेश किए गए हैं और शेष 
44 . 04 रुपए निधि प्राधि 
कारियों को लौटा दिए गए है । 


20, 750 . 00 

25 . 36 


( प ) 20, 775 38 20, 775 . 38 5 वर्षीय डाकघर सावधि 

साते में जमा 
देय राशि निषि प्राधिकारियों 

को वापस लौटा दी गई 


20, 775 . 38 


( घ ) यह राशि भारतीय पूर्त 

मक्षय निधि के कोषपाल को 
संघ राज्य क्षेत्र वणीगढ़ के 
हिस्से के अंतरण की घोतक है 
इसमें से 20, 750 . 00 रुपए 
5 वर्षीय गफपर सावधि 
जमा में निपेश किए गए है 
मोर शेष 25 . 38 रुपए निधि 
प्राधिकारियों को लोटा थिए 


- 


+ 


- 


- 


- 


- 


... 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- -- 


- 


- . -.. -- - 


- - -- 


- - -- 
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150. 00 


231 . 60 


महाराष्ट्र 
1 भारतीय विज्ञान संस्थान भारतीय विज्ञान संस्थान 5 वर्षीय डाकघर सावधि 

, 150. 00 
( बंगलौर की सम्पत्तियो ) बंगलौर की परिष अमा 
2 भारतीय विज्ञान संस्थान भारतीय विमान संस्थान 3 प्रतिशत रूपांतरण ऋण, 10, 22, 800 . 000 
बंबई की सम्पत्तियां यगलोर की परिषद् 

1946 
51 प्रतियंत गुण 3, 000 पुराना 1 , 40, 300 . 00 
5 प्रतिसन महाराष्ट्र 
ण 1982 

57. 80000 
5 वर्षीय साकार सावि 10, 700 . 001 

जमा 


12, 31 , 600 . 00 


38, 703. 00 


60, 00000 


60, 000 , 00 


1, 800 0 . 


3 करापो के फकीर जी फत्तान - अधीक्षक प्रशिक्षण 3 प्रतिशत रूपातरण अण, 

कोवासजी की छात्रवृत्ति पोत, " राजेन्द्र " म्यू फेरी 1946 
निधि 

हाप से परे , मबई 
चैटफील स्मारक पुरस्कार 1 प्रिंसिपल पुरुष प्रशिक्षण 
निधि 

महाविद्यालय , पूना 
2 प्रिसिपल पुरुष प्रशिक्षण प्रतिशत रूपान्तरण प्रण , 

महाविद्यालम, धारमा 1946 
३ प्रिंसिपल पुरुष प्रणि 
सण महापियालय महम 


20000 


20000 


50 


5 गणेश बलवन्त लिमये शिक्षा निदेशक , महाराष्ट्र 
छावपत्ति निधि 

राज्य , पूणे 
-- - -- - - - 


प्रतिशत रूपांतरम श्रण 
1946 


56, 000 00 


56, 000 . 00 


1, 512 . 00 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- -- - - -- - 


10 


11 


मामला 
संध्या 


- - 


- - - - - 


- - - - 


- -- - - 


231 60 दिया गया ग्याष 

सरकार को बी गई फीस 


229 28 
232 


231 . 80 


( 2 ) 


7 0 


38, 730 02 दिया गया म्याज 

सरकार को दी गई फीस 


38, 274 23 

428 , 77 


38,703. 00 
- -- - - - - - -- -- - - -- - 


27 02 ( 2 ) यह कम 27 02 प्रय 

शेष कीबोतक है । 
स्तम्भ 6 में दिखाई गई व्याज 

की रकम लात पर काटे गये 
मायकर और अधिभार की 

रकम मामिल नहीं है । 
कालम 6 में दिखाई गई न्याय 

की रसाम में स्रोत पर काटे 
गए भापकर पोर मधिभार 
की राम शामिल नहीं है । 


1 , 800 00 विया गया व्याज 

सरकार को दी गई फीस 


1 , 782 00 

18 . 00 


1, 800 . 00 


59 . 45 


65 45 सरकार को दी गई फीस 


0 06 


( ब ) 6639 


( प ) यह रकम 65 39 अप 

मेषकी बोतक है । 


0 . 06 


131200 दिया गया भ्याज 

सरकार को दी गई फीस 


1 ,495. 20 

18. 80 


कालम 6 में दिखाई गई म्यास 
की रकम में मौत पर फाटे 
गए प्रायकर मोर अधिभार 
को रकमें शामिल यहीं है । 


1 ,512. 00 
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- - 


- - 


- - 

. 


- - - - - .. - - 


- 


- 


- 


- 


- -- 


___ -- - -- - - - - - - - ---. 


रु . 


१० 


6. सर विलयम मूरे स्मारक निदेशक , स्वास्य सेवा 3 प्रतिशत रुपांतरण अण , 
निधि 

महाराष्ट्र राज्य , बम्बई 


1946 


1, 100 . 00 


1 , 100 . 00 


29. 00 


7. बम्बई प्रेसोरेंसी में मुसल - शिक्षा निदेशक, महाराष्ट्र 3 प्रतिशत रूपांतरम अण , 
मानों में शिक्षा को राज्य , पुणे 

1946 
प्रोत्साहन देने के लिये 

5 वर्षीय बाकपर मापक्षि 
काजी शाहबुद्दीन अक्षय 
निधि 


1 , 45, 300 . 00 

5, 100 . 00 


1 , 50, 40000 


4, 054 . 62 


3, 400 . 00 


333 . 25 


400 . 00 
3, 000 . 00 


8. अंग्रेजी में एस०एस०सी० शिक्षा निदेशक, महाराष्ट्र 3 प्रतिशत स्पतिरण अण 
परीक्षा संबंधी पुरस्कार राज्य , पूणे 

1946 
निधि 

5 वर्षीय डाकघर मावधि जमा 
9. कृषि और शिक्षा संबंधी कृषि और सहकारिता 5 3/ 4 प्रतिशत महाराष्ट्र 

प्रयोजनों के लिए सर विभाग, महाराष्ट्र सर- अण, 1983 
सेसून देविय न्मास निधि कार बम्बई के सचिव 

के मार्फत निधि का म्यासी 
बोर्ड 


7 . 51 , 100 . 00 


7, 51 , 100 . 00 


38, 870 , 24 


मामला 
संख्या 


29 . 00 दिया गया पाण 

मरकार को दी गई फीस 


28 . 66 

0 . 34 
- - - - - - 
29 , 00 


कालम 6 में दिखाई भ्याष 
को रकम में स्रोत पर काटे 
गये आयकर और मधिभार 
की रकमें शामिल नहीं हैं । 


- 


- 


- 


- 


( ७ ) 


5100 . 009 ,184 . 62 दिया गया म्याण 

सरकार को दी गई फीस 
पन्य प्रवागियो 


4,009 . 55 

45 . 07 
51, 00 . 00 


कालम 6 में दिखाई म्याण की 
रकम में स्रोत पर काटे गए 
आयकर और अधिमार की 

रकमें शामिल नहीं है 
( छ ) यह राशि 5 प्रतिशत 

महाराष्ट्र मण, 1981 की 
परिशोधन - प्राप्तियों को 
घोतक है जिसे वर्षोय क 
पर सावधिजमा में पुन: निमेश 
करदिया गया है । 


9, 154 . 62 
- - -- - - - - - - - - - - 


333 . 25 दिया गया म्याज 

सरकार को दी गई फीस 


329 . 00 

3 . 35 


332 . 25 


- 


- 


- 


- -- - 


- 


- - - 


कासम 6 में दिखाई गई म्याण 

की रकम में मोस पर काटे 
गए भापकर मोर अधिभार 

की रकम शामिल नहीं है । 
कालम 6 में दिखाई गई म्याण 

की रकम में स्रोत पर काटे 
गए प्रायकर मोर अधिभार 
की रकम मामिल यहीं है । 


. . 38, 870 , 24 दिया गया ग्यास 

सरकार को दी गई फीस 


38, 438 , 36 

____ 431. 88 
- - - - - - -- - - - - - - - 


38, 870 . 24 


- 


- 


- 


- - 


- 
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__ _ _ 


- - 


- . . . . 


- 


- 


- - - 


- 


7, 000 . 00 
14, 000 00 


21, 00000 


1 , 698 . 60 


10 यम्बई राम्य परिवीक्षा अध्यक्ष, बम्बई राज्य परि 
और अनुराण निधि नशा मीर प्रारमण 

मम्मा, पो० आई० टो 
ब्लाक सज्या 33, किंग्स 
किन मानगा, बम्बई 
10 

3 प्रतिशत रूपांतरण ण , 

1946 
5 वर्षीय डाकघर मावधि 

जमा 
11 भारतीय इम्पीरियल शिक्षा -निदेशक , महाराष्ट्र १ प्रतिशत पातरण ऋण , 
सहायना ( गनवृत्ति ) राज्य, पूणे 

1946 
निधि 
12 सावित्री बाई कृष्णाराष - - तदैव - - 

- -- तदेव - - 
उपलब्ध छससि निधि 
13 बम्बई प्रदेश कृषि प्रदर्शनी कृषि निदेशक महाराष्ट्र 3 प्रतिशत मपामग्ण ऋण 
मिधि गग्य, पूर्ण 

1946 

7 वर्षीय मल्प बचत बांड 
14. हा० राममा शिवाजी शिक्षा निदेशक , महाराष्ट्र ३ प्रतिशत रूपांतरण प्रण 
पोरेवी छात्रवृत्ति मिधि राज्य पूणे 

1946 
- -- - -- - - - - - -- - 


25, 200 00 


25. 200 00 


680 . 00 


12, 800 . 00 


12, 80000 


346 60 


4, 18, 000 00 


4, 19, 000 00 


11, 232 00 


2,000 00 
11, 100. 00 


- 


11, 100 00 


299 00 


- 


- 


- -- - - -- 


- - - 


-- - --- - - 


- - - - 


- 


- - 


- - 


- - - 


- - 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- ----- - -- - 


- 


- 


- 


- - 
10 


- 
मामला 
संख्या 
- - - 


- - 


- 


- 


-- 


- - 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


. - - 


_ 


- 


- - 


- 


- - 


रुपये 


रुपये 


10 


1899 60 दिया गया म्याज 

मरकार मोदी गई फीम 


1 ,6814 
17 14 


कालम 6 में दिखाई गई म्याण 

पो रकम में स्रोत पर काटे 
गए मायकर और अधिभार 
को रकम सामिल नहीं हैं । 


1 ,698 60 
• - - - -- - - - - - - - 


11 


680 00 दिया गया म्याण 

भरकार को दी गई फीस 


672 44 

7 . 56 


कालम 6 में दिखाई गई म्याम 

की रकम में सोन पर काटे 
गए मायकर मौर अधिमार 
की रकमें शामिम मही हैं । 


680 . 00 


12 


348 00 दिया गया म्पाप 

सरकार को दी गई फीस 


342 16 

3 84 


कालम 6 में दिखाई गई म्याज 

की रकम में सोत पर काटे 
गए मायकर और अधिभार 
की रफ्में शामिल नहीं है । 


346 00 


11, 232 00 दिया गया ग्याज 

मरकार को दी गई फीस 


11, 107 20 

124 , 80 


कालम 6 में दिखाई गई स्याण 

की रकम में मोत पर काटे 
गए आयकर और अधिभार 
को रममे शामिल नहीं है । 


11, 232 00 


14 


299 00 दिया गया ध्यान 

सरकार को दी गई फोम 


295 66 

334 
- -- - - - 

298 . 00 
ram - -- - - - - - - . .- - 


कालम 8 में दिखाई गई म्याण 

को रकम मे स्रोत पर काटे 
गए मायकर और मधिमार 
को रकमे शामिल नहीं है । 


- - --- 


- 


- 


- - 


--- - - 


- 


- 


- . 


- - - - 


- 


- 


- - 


- - 


- - - 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 
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1 


- 


- - 


६० 


क . 


12, 94, 200 . 00 


12, 41, 200 . 00 


69, 886 . 00 


15. सर कुसरी बामिया म्यास निधि से शामी निकाय के 6 प्रतिशत महाराष्ट्र राज्य 
निषि 

अध्यक्ष,वारासचिव कृषि विकास ऋण, 1966 
और महकारिता मिशाग 
महाराष्ट्र सरकार, बम्बई 


6 , 400 . 00 


18. युरोपरान्त सैग्य पुनिमा निधि, सचिव द्वारा महाराष्ट्र 5 प्रतिशत महाराष्ट्र ऋण 
निषि ( राजस्थान श ) राज्य एस०एस० तथा 1982 
ए . बोर्ड पुणे- 1 3 प्रतिशत रूपांतरण ऋण 

1946 
6 प्रतिपात महाराष्ट्र भूण , 
__ 1984 


1,200 . 00 


11, 100 , 00 


562. 00 


3,500 . 00 


21, 32, 900 . 00 


21, 33,900 . 00 


67, 689 . 00 


17, भारतीय वाणिज्य मालिकों शियन सेलर्स होम सोसाइटी 3 प्रतिपात पातरण ऋण 

के लिये युद्ध स्मारक निधि की प्रबन्ध समिति, मस्जिद 1946 
1947 - 

बम्बर साइरिंग रोग, 
बम्बई 


800 . 00 


1, 300 . 00 


48 . 74 


18. होमी मेहता विजय अस्य - निधि सपिष ,बारा महाराष्ट्र 3 प्रतिशत रूपान्तरण ऋण 

भाव निधि ( राजस्थान राज्य एस० एस० तपा 1948 
अंश ) ए . बीई पुणे- 1 

प्रतिशत बाण 2003 
6 प्रतिपात महाराष्ट्र प्रण 
1984 


10000 


400 00 . J 


11 


मामला 
संख्या 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - 


( ८ ) 


42 . 00 


15 


60 . 928 . 00 दिया गया म्याण 

सरकार को दी गई फीस 


69,109 . 48 

770. 52 


69 ,888 , 00 


42 . 00 ( 1 ) यह रकम अप मेष की 

पीतक है । 
कालम 6 में दिखाई गई प्याज की 

रकम में सोत पर काटे गए 
आयकर और अधिमार की 

रकमें शामिल नहीं है । 
35 . 00 ( 8 ) यह रकम प्रय मेष की 

घोतक है । 
फासम 6 में दिखाई गई म्याज की 

रकम में स्रोत पर काटे गए 
प्रायकर और अधिभार को 
रकम पामिल नहीं है । 


.35 . 00 


18 


587. 00 दिया गया पाण 

. सरकार को घर गई फीस 


545 . 86 

6 . 14 
- - - -- - - - - - - - - - 

55 2 . 00 


57, 589 , 00 दिया गया म्याण 

सरकारको दी गफीस 


56,949 . 12 

639. 88 


तर 


67, 589 . 00 


- 


- - 


- - 


- - 


- 


- - 


- - - 


(१ ) 


4. 00 


49 . 20 


4. 00 


53. 74 दिया गया माज 

सरकार को दी गई फीम 


( क ) 


1 . 


तदेव 


0 . 54 


+ - - 


- - 


- - 


- 


- - 


- - 


49 . 74 
- - - - -- -- - - - - - 


1164GI / 82 - 3 
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- 


- -- 


- 


.. .. - 


- 


+ 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - - 


- 


[ 


न 


रु० 


. 


निधि 


28. 00 


निधि 


29, 810 . 74 


372. 74 


19. एल०वी० मरफे पुरस्मार शिक्षा निवेशमा, महाराष्ट्र 3 प्रतिशत रूपांतरण ऋण 

1 , 600 00 

1 , 600 . 00 
राज्य , पुणे 

1946 
20. कुमारी मणिकमाई शिन्दै शिक्षा निदेशक, महाराष्ट्र 3 प्रतिशत ऋण 1896- 97 1 , 000 . 00 

1, 000 . 00 
पुरस्कार मिधि 

राज्य, पुणे- I 
21. मराठा युद्ध स्मारक मराठा युय स्मारक निधि के 51 प्रतिशत प्रण 2000(पुगना ) 9, 100 . 00 ) 
अवतनिक सचिव, मराठा भारतीय स्टेट बैंक बम्बई 

3, 35, 325 . 7 " 
लाइट इन्फैटरी रेजोमेन्टल के पास मियादी जमा 3, 26, 225 . 730 

बेलगांप 
22. सर एम०पी० जोशी न्यास प्रिंसिपल, कृषि कालेज पुणे 3 प्रतिशत रूपान्तरण ऋण 12, 800 . 00 ) 
निधि 1948 

13. 300 . 00 
. 5 प्रतिशत ऋण 2002 

500 . 00 ) 
23. कुमारी कलार्फ स्मारक भारत की नारियों को स्त्री - ३ प्रतिशत रूपान्तरण ऋण 11, 000 . 00 11, 000 . 00 
उपचर्या निधि 

रोग चिकित्सा महायता 1946 
तथा शिक्षा प्रदान करने 
वाली राष्ट्रीय संस्था की 
बम्बई शाखा के अध्यक्ष 
द्वार श्री पार०एन० 
भाष नगरी एम . बी . 
बिललीमोरिया एण्ड, 
कम्पनो पार्ट एका 
उन्टेंट, 113, महात्मा 
गांधी रोड , बम्बई 


296 . 00 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - 


- - 


10 


11 


मामला 
संख्या 


रु . 


- - - - - 
रु० 
44 00 वि गया म्याज 

सरकार को दी गई फीस 


19 


43 . 52 
0 . 48 


. फालम 6 में दिखाई गई म्याज की 

रकम में सोन पर कटे गए 

आवार पोर अधिभार की 
रफमें शामिल नहीं है । 


44 , 00 


20 


26 . 00 विया गया म्याज 

रारफार को दी गई फीस 


25 . 70 
0 . 30 


कालम 6 में दिखाई गई ग्याजको 
मकम में स्रोत पर काटे गए 
प्रायकर और अभिभार की 
रकमें शामिल नहीं है । 


- 


- 


- 


- 


- 


. - . - - - - 


26 . 00 


21 


29, 810 . 74 दिया गया म्याज 

सरकार को दी गई फीम 


29,512. 14 

298 . 60 

- -- -- - - - - 
29, 810 . 74 


फालम 6 में दिखाई गई ब्याज को 

रकम में स्रोत पर काटे गए. 
मायकर और अधिभार की 
रकमें शमिल नहीं है । 


22 


372 . 74 दिया गया उमाज 

मरकार को दी गई फीस 


368. 62 

4 . 12 


फालम 6 में दिखाई गई म्याज की 
रकम में स्रोत पर काटे गए 
मायकर और अधिभार की 
रकमें शामिल नहीं है । 


- 


- - - - - - - 


372 . 74 


23 


296, 00 दिया गया ग्याज 

सरकार को दी गई फीस 


202 . 70 

3 . 30 


कालम 6 में दिखाई गई ब्याण की 
रकम में स्रोत पर काटे गए 
मायकर मोर अधिभार की 
रफमें शामिल नहीं है । 


- 


- - 


- 


- 


- -- - - - 


- 


296. 00 


. .. . - ..- 


- - 


- 


- - - - 
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- - 


- 


रु० 


६० 


क . 
54. 00 


2, 000. 00 


4, 900 . 00 


253. 74 


14. घरजोरपी मानेकजो शिक्षा निदेशमा महाराष्ट्र 3 प्रतिशत म्पान्तरण ऋण 2,000 . 00 
सुतारिया पुरस्कार निधि राज्य पुणे 

1946 
25. कैम्पल स्मारक पर एशियाटिक सोसाइटी की 5 प्रतिशत महाराष्ट्र ऋण 

4 , 900 . 00 
निधि 

बम्बई शाखा की प्रबन्ध 1984 
रामिति, टाउन हाल 

बम्बई । 
26. सर जमशेवजी जेशी पाई सर जेजे०पी०बी० संस्था 13 “ टेट बैंक के शेयर 1, 300 . 00 

सषिष, पारसी हितकारी 209, डा० दादा माई, 3 प्रतिशत ऋण 1896- 07 6, 900 . 00 
संस्था 

मैरोजी रोड , कोर्ट , 
बम्बई । 
4 प्रतिशत ऋण 1989 

500 . 00 
6 प्रतिशत महाराष्ट्र ऋण 

3000 . 00 
__ 1984 
5 वर्षीय डाकघर सावधि 11, 43, 550 . 00 

जमा 
50 प्रतिशत ऋण 2001 8, 80, 800 . 00 
54 प्रतिशत महाराष्ट्र ऋण 11, 400 . 00 
___ 1982 
6 प्रतिशत बम्बई नगर 20, 500 . 00 

पालिका के ऋण पर 
1983 


___ 10 


मामला 
सं . 


24 


54 , 00 दिया गया ज्याज 

सरकार को बी गई फीस 


53. 40 
0 . 80 


कालम 6 में दिखाई गई ब्याज की 
रकम में स्रोत पर काटे गए 
पायकर पौर अधिभार की 
रकमें शामिल नहीं हैं । 


54 . 00 
- - - -- - - 
250 . 92 

2 . 82 


25 


253. 74 दिया गया व्याज 

सरकार को दी गई फीस 


फालम 6 में दिखाई गई व्याज की 
रकम में स्रोत पर काटे गए 
प्रायकर और अधिभार की 
रकमें शामिल नहीं है । 


253 . 74 


(ज ) 3, 54, 600 . 25 5, 00, 823 . 31 दिया गया व्याज 

सरकार को दी गई फीम 

प्रन्य प्रवायगियां 


1, 38,983, 82 

0 . 25 ( ज ) यह राशि निम्नलिखित को घोतक 
1462 . 24 
3, 54, 600 . 00 

प्रय शेष 

0 . 25 

6 प्रतिशत महाराष्ट्र राज्य 
4,85, 046 . 06 

बिजली बोर्ड बार, 1981 की 
परिशोधन प्राप्तिमा 

3, 36, 200 . 00 
4 प्रतिशत ऋण, 1981 को 

परिशोधन प्राप्तियां 500 . 00 
5 3/ 4 प्रतिसत महाराष्ट्र ऋण, 
1881 

8,000 . 00 
10 प्रतिशत 5-वर्षीय कायाप सावधि जमा • 3,000 . 00 


HTHHI 


3, 54, 600 . 25 


कालम ( 6 ) में दिखाई गई म्यान 
को रकम में स्रोत पर काटे गए 
पाय कर पोर प्रधिभार की रकमें 
शामिल नहीं है । 
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स 


10, 500 . 00 

3, 400 . 00 
11,300 . 00 
15, 200 . 00 


500 . 00 


500 , 0021,08, 350 . 00 


1,46, 223 . 06 


2, 18, 100 . 00 
30, 000 . 00 


2, 48, 100 . 00 


6, 865 . 50 


5 प्रतिपात ऋण 1999 
51 प्रतिशत ऋण 2002 
6 प्रतिशत ऋण 1998 
5 प्रतिशत व्याज बाला 

भूण 2003 
5 प्रतिशत महाराष्ट्र ऋण 

1985 
G प्रतिगत महाराष्ट्र ऋण . 

1985 
27. भारत की नारियों की स्त्री राष्ट्रीय संस्था की बम्बई प्रतिशत रूपान्तरण ण 

रोग चिकित्सा और सहा - शाखा के कोषाध्यक्ष 1946 
यता तथा शिक्षा प्रदान बारा . श्री भार०एन० 
करने की राष्ट्रीय संस्था भाषनगरी , एस० वी० 5 वर्षीय डाकपर सावधि जमा 
की बम्बई शाखा 

पिलीमोरिया एंड कम्पनी, 
113, महात्मा गांधी 

रीड, बम्बई-I 
28. रुस्तमजी जमशेदजी जेनी सचित्र, सर जे० जे० पारसी ३ प्रतिशत रूपान्तरण अण 

भाई गुजराती विद्यालय हितकारी संस्था, 208, 1948 
निधि 

मा० पादाभाई नौरोपी 

रोग, फोर्ट बम्बई 
29 . भूतपूर्व संगली राज्य शिक्षा निदेशक, महाराष्ट्र 3 प्रतिशत रूपान्तरण ऋण 
द्वारा रखी गई किंग एम्बई राज्य , पुणे 

1948 
स्मारक निधि - 

3 प्रतिशत ऋण-1896- 97 


72, 000 . 00 


72, 000 . 00 


1, 944. 00 


50, 300 . 00 


1 , 337 . 00 


49, 100 . 00 

1, 200 . 00 


- - - - ... . -. 


मामला 


६० 


. 


( स ) 30, 000 . 0036, 665 . 50 दिया गया व्याज 

सरकार को दी गई फीस 
प्रम्प भदायगियो 


6,591 . 43 

74 , 07 
30, 000 . 00 


21 
। 


कासम 6 में दिखाई गई भ्याण की 
रकम में स्रोत पर काटी गई 
भायकर भोर अधिभार की 
रकमें शामिल नहीं है । 


36, 665. 30 


1, 944 . 00 विया भाया भ्याज़ 

सरकार को की गई फीस 


1, 922. 40 

2180 


यह राशि प्रतिशत महाराष्ट्र । 

ऋण, 1981 की परिशोधन 
प्राप्तियों की बोतक है जिसे 
-वर्षीय डाकपर सावधि 
जमा में पुनः निवेश कर 
दिया गया है । 
कालम 8 में दिखाई गई म्याण की 

रकम में मोत पर काटी गई 
आयकर मौर अधिभार की 

रकर्मे शामिल नहीं है । 
कालम 6 में दिखाई गई म्याण की 
रकम में स्रोत पर पाटी गई 
मायकर मौर अधिमार की 
रफमें शामिल नहीं है । 


1,944. 00 
1, 341 . 90 

16 . 10 


1, 367 . 00 दिया गया ध्याष 

सरकार को दी गई फोरा 


28 


1, 357 . 00 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- - 


- - - 


[ भाग II -- 


3 ( ii )] 


भारत का राजपत्र : जपरी 22, 1983/ माष 1 , 1004 - 


, 453 
- - - - - - 


- 


- 


- 


- 


- " - - 


- - 


5 


. - 


- . 


- 


. - - . 


19, 000 . 00 
1 , 85, 900 00 


4, 47. 700 . 00 


25, 035 . 89 


2, 42, 800 . 00 


30. सी०पी० पोर बरार किंग सचिव , शासी निकाय किंग, ३ प्रतिशत ऋग 1898-97 

एडवर्ड स्मारक समिसि एग्वर स्मारक समिति , 53/ 4 प्रतिशत मध्य प्रदेश 
निधि नागपुर 

महण, 1983 
3 प्रतिशत रूपान्तरण ऋण, 

1946 
31. सी०पी० रुपि मोर उद्योग सपिय शासी निकाय कृषि 3 प्रतिशत रुपांतरण ऋण , 
सुधार निधि 

पीर उद्योग, नागपुर 1946 

5 वर्षीय राकषर सायधि 


1, 24, 000 . 00 


1 , 29,900 . 00 


5, 174 . 62 


जमर 


5, 900 . 00 
3,800 . 00 


400 . 00 


1, 200 . 00 


301 . 75 


200 . 00 


200 . 00 


9 . 50 . 


. . 


32. ए . सन गाग्निर स्मारक मापरपुर फा विशप 53/ 4 प्रतिशत मध्य प्रदेश ऋण 
छात्रवृत्ति निमि 

___ 1983 

अतिपात रूपांतरण पाण , 

_ 1946 
33. सौभाग्यवती रुष्णाबाई प्रभासपा को नियुक्ति, शिक्षा 5 3/ 4 प्रतिशत मध्य प्रदेश 

बाल कृष्ण सूले पुरस्कार विभाग, मध्य प्रदेश के ऋण 1983 
मिधि " 

के पास विचाराधीन है 
34. रामबहादुर बन्धुजी जना - - - तर्वष-- 

B_ 3/ 4 प्रतिशत मध्य प्रदेश 
दम पीपल पुरस्कार 

ऋण 1983 
निधि 


900 . 00 


900 . 00 


45 . 74 


- 


- - - 


10 


1 


मामला 


२० 


30 


26, 033 . 80 दिया गया व्याज 

सरकार को दी गई फीस 


24, 757 . 73 

278 . 16 


फालम 6 में दिखाई गई प्याज को 
रफम में मोत पर काटी गई 
मायकर और अधिभार फी 
रफमें शामिल नहीं है । 


25,035 . 89 


( अ ) 5,000 . 00 


-- -तदैव - - 


11, 074, 62 दिया गया म्याण 

मरफार को दी गई फीस 
भम्प मचायगियो 


5 , 117. 12 

57 . 50 
5, 900 . 00 


11, 074. 62 


31 


( अ ) यह राशि 5 3/ 4 प्रतिपारा मध्य 

प्रदेश अण, 1979 की परिशीधम 
प्राप्तियों की घोतक है जिसे 
यर्षीय डाकघर सावधि 
जमा में पुनः निवेश कर दिया 


32 


309 . 73 दिया गया पास 

सरकार को घी गई फीस 


306 . 30 

3 . 45 


फालम 6 में विखाई गई प्याज की 

रफम में लोन पर फाटे गए 
मायफर और प्रधिमार की 
रझर्भे गापित नही हैं । 


- - 


- 


- - 


- 


309. 75 


0 , 12 


24. 46 


- - देव - - 


15 . 08 
68 . 86 


24 . 58 सरकार को दी गई फीस 
114 . 60 

पिया गया म्याज 
मरमार को दी गई फोरा 


114 . 08 


नदेव . . 


34 


0 . 52 


0 . 52 
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- 


मा 


- 


- - 


11, 600 . 00 


13, 800 . 00 


328 . 25 


2, 200 . 00 


35, 400 . 00 


35, 400 . 00 


1 , 06200 


35. बाउनिग छात्रवृत्ति और कलमटर नागपुर 3 प्रतिशत स्पाम्सग्ण ऋण, 
प्राउनिग शिक्षा छान वृत्ति 

1946 
निधि 

5 वर्षीय डाकघर मावधि 

अमा 
तमिलनाडु 
1. विक्टोरिया जयन्ती छान - एक समिति जिसके मदस्य ह . 3 प्रतिशत रूपान्तरण ऋण, 
वृत्ति प्रक्षय निधि , मंगलोर 1. दक्षिण कनारा के जिला 1946 

म्याधीश, ( अध्यक्ष ) 
2. दक्षिण कनारा के जिला 

मोई के अध्यक्ष 
3. मंगलौर नगर परिषद के 

समापति , पीर 
4. दक्षिण कनारा के जिला 

शिक्षा अधिकारी 
2 जानागरला रंगया पट्टी कालेज शिक्षा के निवेशफ , 6 प्रतिशत तमिलना ऋण , 
मालेजिट छात्रवृत्ति निधि मद्रास 

1984 
महास 

3 प्रतिशत रूपान्तरण ऋण , 

1946 
63/ 4 प्रतिशत तमिलनाडु 

ऋण, 1992 
6 1/ 2 प्रतिशत समिलनाडु , ऋण 

1989 
53/ 4 प्रतिशत ऋण, 2001 
7 1/ 2 प्रतिशन भारत 

सरकार ऋण, 2010 


3, 000 00 


32, 400 . 00 


3, 200 . 00 


50, 90000 


2, 208 . 24 


400 . 00 


2, 700 . 00 
9 , 200 . 00 


10 


11 


मामला 
संध्या 
- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


क० 


रु . 


म 


( ट ) 2, 200 . 00 


35 


2, 728 . 25 दिया गया म्याज 

सरकार को दी गई फीस 
अन्ग भदायगिया 


522 . 40 

5 . 85 
2 , 200 . 00 


2728. 25 


. , ( ) यह राशि 53/ 4 प्रतिशत मध्य 

प्रवेश ऋण, 1979 की 
परिशोधन प्राप्तियों की 
घोतक है जिसे 5 वर्षीय 
डाकपर सावधि जमा में पुनः 

निवेश कर दिया गया है । 
135 . 15 ( 8 ) यह रकम निम्नलिखित को 

द्योतक है:-- - 
प्रय शेष 871 .77 
छात्रवृत्ति की राशि . . 
की वापसी 


( 6 ) 871 . 77 


1933 . 77 दिया गया म्याज 

मध्य प्रदायगिया 


1788 . 00 

10 . 62 


1798 . 62 


871 . 77 


2 


( 1 ) 3, 174 . 935 , 384 . 17 दिया गया ब्याज 

सरकार को दी गई फीस 


14. 47 


14. 47 


5 3, 69 . 70 ( ) यह रकम निम्नलिखित की 

घोतक हैं : 

मय शेष 3, 174, 03 
कालम 6 में विषाई गई न्याजको 

रकम में मोत पर काटी गई 
मायकर पौर अधिभार को 
रकम शामिल नहीं है । 


[ भाग II - सय 3 (11 ) ] 
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- 


- - 


- - 


- - 


- 


- 


- - 


- 


- - 


- - 


- 


- - 


-- 


-- 


- - - 


- 


- 


- - 


- 


- - . - -- - - 


- - 


- 


.. 


२० 


-दिन स्मारक व विधिः 


11, 500 . 00 


15, 200 . 00 


54862 


3 मिग स्मारक अक्षय निधि , विद्यालयी शिक्षा निदेशक , 3 प्रतिशत मपान्तरण ऋण , 
मद्रास 

मद्रास और मुख्य शारी- 1946 
रिक शिक्षा निदेशक , 
मनाम 

5 वर्षीय डाकघर मावधि 


जमा 


1 ,100 . 00 


7 1/ 2 प्रतिशत भारत 

सरकार ऋण, 2010 


2, 600 . 00 


300 , 00 


फे०एम० गोर्न म्मारक दक्षिण रेलवे के मध्य प्रभि - 
अक्षय निधि , मद्राम 

यन्ना, मद्रास 


1200 . 00 


11 


2, 800 00 


158 . 74 


प्रतिशत रुपान्तरण ऋण, ) 

1946 
5 3/ 4 प्रतिशत तमिलना , 

ऋण, 1982 
5 3/ 4 प्रतिशत तमिलनाडु, 

भूण, 1983 
7 1/ 2 प्रतिशत भारत | 

सरकार ऋण, 2010 


100 . 00 


1200 . 00 


-- -- 


- - - 


- - - 


- 


- 


- - 


-- - - - - - - - - - - 


- - - 


- 


10 


11 


( स ) 2, 05453 2054 . 13 


अन्य प्रवायगियां 

दिया गया व्याज 
सरकारको दो गई फीस 


4 . 08 


1400 . 00 1,499 . 07 ( ट ) यह रकम निम्नलिखित की 

घोतक है: 
अथ शेष 954 , 53 

5 3/ 4 प्रतिशत तमिलनार 
1 ,104, 08 

ऋण , 1981 को प्रति 
पोधन प्राप्तियां 1, 100. 00 


2 ,054 . 53 


कालम 6 में दी गई व्याज 

रकम में स्रोत पर काटी गई 
प्राय कर पोर अधिभार की 

रकम शामिल नहीं है । 
386 , 36 ( ण ) यह रकम निम्नलिखित की 

घोतक है:--- 
अथ शेष 228 .46 
मायकर और अधिभार की वापसी 


( ण ) 


228 . 46 


387 . 20 दिया गया भ्याज 

सरकार को दी गई फीम 


0 . 84 


0 . 84 


228 . 46 


कालम 6 में दी गई रकम में स्रोत 

पर काटो गई मायकर और 
अधिभार की रफम शामिल 
नहीं है । 
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- 


- - 


- - - 


60 


मध्य प्रदेश 


9, 24, 400 . 00 


1. नवाव मुस्तान जहाँ बेगम गपर्नर गोर्ड जिसमें निम्म - 
शिक्षा प्राय निधि , मोपास लिखित सवस्य है ---- 


3 प्रतिशत रूपान्तरण भग 
1946 


4, 24, 500 . 00 


13, 48, 900 00 


46, 928 . 74 


( 1 ) महामान्य सिकन्दर प्रतिशत मध्य प्रदेश 

सौलत इफ्तिखार- उल ऋण, 1982 
मुल्फ नवाब मुहम्मद 

हमीदुल्ला खां ; 
( 2 ) श्री महावीर प्रसाद 

बर्मा, भूतपूर्व न्यामा 
धीश, उपज व्यायालय 

मोपाल ; 
( 3 ) श्री मुहम्मव पहमर 

भन्सारी , मूतपूर्व न्याया 
धीश, उच्च न्यायालय 

मोपाल 
( 4) फर्नल यामीनुलमुल्क 

नगापमावा रणीपुष्प 
फरा यहादुर; और 
( 5 ) मुतमिल शामली 

कापिह , श्री सैयर माशूक 
काली महामाण्य नवाब 
मोपास के सर्फखास 
विभाग के सचिव 


H 


500 . 00 


50000 


13 . 00 


2. रामचल ठाकुर पुरस्कार सचिव , माध्यमिक शिक्षा 

बोर्ड मध्य प्रदेश, भोपाल 


प्रतिशत रूपान्तरण भण 
1946 


निधि 


8 


9 


10 


11 


मामला संमा 


( त ) 


88 . 38 


रु० 
34,065 . 00 

382 . 74 


47,015 02 दिया गया म्याण 

मरकार को दो गयो फीस 


! 


12, 568. 18 ( त ) यह रकम अथ शेष की 

घोतक है । 
पालम 8 में दिखाई गई म्याण 

फी राम में स्रोस पर 
फाटी गई पायकर पौर 
अधिभार की रकम शामिल 


34,447 . 74 


1300 दिया गया म्याण : 

सरकार को दो गई फीस 


6 . 42 
0 . 08 


- 


6 . 50 


6 . 50 फालम में दिखाई गई म्याज 

की रकम में सोत पर 
काटी गयी भायक र पौरमधि 
भार की रकम शामिल नही 


__ - - 


-- --- - -- -- - - - 


--- - - - -- --- - - ---- 


- - -- - 


- - 


- - 


- - - -- 


- - - 


- 
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- 


- 


- 


- 


2, 100 . 00 


2,100 . 00 


57. 00 


500 . 00 


500 . 00 


28 . 14 


1,100 . 00 


7,100 . 00 


101. 00 


3. हागि परक निखि शिक्षा मिदेशक , मध्य प्रदेश , 3 प्रतिशत सपाम्तर पण 

मोपास 

1946 
4. महयू पोर स्पेंस रजत जिला शिक्षा अधिकारी , प्रतिमास मध्य प्रदेश काण 
पपक निधि विमासपुर 

1983 
5. परित प्रेमशंकर गंगाकर मुन्य कार्यकारी अधिकारी प्रतिशत रूपान्तरण ग 
कर छात्रवृत्ति मिषि जनपद, सभा , दमोह 

1946 
6. रोगाशंकर पंच्या हाई स्कूण मंडल शिक्षा अधीक्षक , प्रतिशत रूपान्तरण माग 
छापति निधि जबलपुर 

1948 
7. मम्मीबाई धानवृत्ति निधि जिला शिक्षा अधिकारी, 3 प्रतिशत रूपान्तरण भण 

जबलपुर 

1946 
४ बुरावर छामाइति मिति प्रिसिपल, रामकुमार कालेज , 5 प्रतिशत मध्य प्रदेश 

रायपुर 

अण, 1983 
3 प्रतिशत स्मान्त रण ऋण , 

1946 


5, 000 . 00 


5, 000 . 00 


136 . 00 


2, 600 . 00 


70 . 00 


2 , 600 . 00 
2 , 400. 00 


- 8, 300 . 00 


10, 700 . 00 


349 , 00 


- - 


- 


10 


1 


मामला संख्या 


. 


. . - - - -- - 


. - - -- - - - - 


- - 


- 


28 . 50 


87 . 00 विया गया ध्याण 

सरकार को दी गई फीम 


28. 18 
0 . 32 


कामम 6 में दिखाई गई म्याण की 
रफम में लोस पर माटो 
गपी मायकर भोर प्रधिभार 
की रकम गामिन मही । । 


28 . 50 


( प ) 


95 . 72 


122, 46 पिया गाण्याज 

सरकार कोदो गई फीस 


26 . 46 
0 . 28 


26 , 74 


95 . 72 ( प ) यह रकम 4 प्रतिशत मध्य 

प्रदेश ण , 1971 की बर्थ न 
की गई शेषा राशि की पोतक 
है । कालम 6 में दिखाई गई 
म्याण की रकम में कोत पर 
काटी गयी प्रायकार और प्रधि 

भार की रकम शामिल नहीं है । 
95 . 50 फालम 6 में दिखाई गईमाण की 

रकम में लोस पर काटी गयी 
भायकर भोर मधिभार की 
रकम मामिल यही है । 


191 , 00 पिया गया ध्याज 

सरकार को दी गई फीस 


94 . 43 
1 . 07 


. 


93 . 50 


0 


। 


1 36 . 00 दिया गया ध्याण 

सरकारकीदी गपी फीस 


67 . 25 
0 . 75 


68 . 00 


70 . 00 रिखा गयध्याण 

मरकार को दी गई फोम 


34. 61 
0 . 39 


68 . 00 कालम 6 में दिखाई गई 

भ्याण की रफम में सोत 
पर काटी गयी पायकर 
पोर प्रधिभार की रकम 

शामिल नहीं है । 
35 . 00 कासम 6 में दिखाई गई 

म्पारण की रकम में खोत 
पर काटी गयी पायकर 
मौर अधिभार की रकम 

शामिल नहीं है । 
157 . 13 ( ब ) पह रकम प्रयोष की 

बोसक है । 
कालम 6 में यहदिखाई गई म्माज 

की रकम में सीत पर 
काटी गयी प्रायफर पोर 
अधिभार की रकम शामिन 


35 . 00 
- - -- - - 
233 . 87 

2 . 63 


( द ) 


44. 63 


393. 63 दिया गया ग्यार 

सरकार फोरी गई फीस . 


236 . 50 


. 


. A 


L 


F 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 
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- 

- - - - 


- 


- 


- - - 


- 


- 


1 110 ( 

100 


| 1100 


1601) 


0 


| 1000 


11000 


1 10000 


बिहार 
1 माहाम म्मारक निधि बन्नक्टर भागलपुर 5 वर्षीय डाकघर गावधि 

जमा 
2 गजा मानदन प्रमाद न्यास मनाता रानाध्यक्ष बिहार प्रतिगत रूपान्तरण ऋण 
निधि 

ग पा माला 1446 

मदानग्राम पटना 
, गर फवम्यान म्मारक शिक्षा निदगन विशार ३ प्रतिशत पान्तरण कण 
म्नण पदक निधि पटना 

[ 446 
उत्तरप्रण 
अलीगन 
1 महबरमल मरबा छाय मापा या मुस्लिम विश्न प्रतिणत सपामग्ण प्राण, 
यन्ति मनन निभिन्याम विद्यालय पनागत 

1916 
• मर मैयद प्रामद मार रजिस्ट्रार मुस्लिम विाम - प्रतिशत पानणण 
न्याम निधि মিয়ানম মানার 

1916 
। गर विनियमग्रिम छान कुलपति मुस्लिम विष ३ प्रतिशत म्पास्मरण ऋण 
अनि मक्षय निधिम्यान विद्यालय प्रवीगा 

1946 


200000 


403000 


116 00000 


| 1600000 


114000 


640010 


6000 


मामला 
माया 


। 70 


3 ।। । 00 दिया गया ब्याज 

गरकार वा दी गई फान 


- 


- - - - 


।। 8000 


17 400 00 दिया गया ध्यान 

मका• मादी गई फीस 


17 26 (00 

1710 


- - - 


- - - - - 
174010 (0 

- - - - 
450 40 

५५ ॥ 


9810 (1 ) दिया गया ग्याज 

मारको दी गई फीस 


, 


- - 


__ Uhi) 00 
- - - - - - 


- - - 


- - - 


- - 


- - - - 
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. 


. 


- - -- - - - -- 


इलाहाबाद 


1 , 100 10 


4,101000 


प्रतिगत म्पान्तरण प्राण 

144 
पनिशन रूपान्तरण पण , 


52101010 


5 . 20000 


101 


4 रीवा लानि अक्षय प्रधानाचार्य, गवर्म गेट इटर 
निधि न्यान 

कासेज लाहाबाद 
5 पा छान पनि अक्षय शिक्षा निदेशापा, उसर पदेश , 
निधि न्याम 

इलाहाबाद 
6 विजयनगरम छात्रवृति प्राधानाचाय गवन मेटदर 

अक्षय निधि न्याम मालेज , इलाहाबाद 
7 बिजयनगरम् छात्रवृति रजिस्ट्रार , इलाहाबाद विश्व - 
গন্ধ নিদি । विद्यालय ताहाबाद 


गगन पानरण ऋण 


14, 801) UU 


14, 8100 . 10 


220 . 00 


14 


6 , 000 00 


21, 000 00 


3910000 


पनियन स्पान्तरण ऋण 
1946 


43000 00 


43. 00000 


1750 10 


वाराणसी 
8 गाधीलाल यात्रवृत्ति उपकुलपति , बाराणी मस्कृन १ प्रतिशत पानगाण, 

पक्षय निधि न्याम विश्वविद्यालय, वाराणसी 194b 
५ काठियावार मस्कृत छात्र . . नदेव 

३ प्रतिशत पन्तरण ऋण 
ति अक्षय निधि न्यास 


U 10000 


4 , 10000 


130500 


1946 


- - 


- 


- - 


- - 


- - 


- 


10 


। 


मामला 
मझगा 


६० 


1, 1 10 दिया गयान्यज 

सरकार को दो गई फीम 


608 . 80 

20 
- - - - - - . . 


- - -- 


61500 


- - - - - - - - - - - - - - 


780 () दिया गया व्याज 

सरकार को दी गई फीस 


3 . 20 
7 .80 


- - - - - - - 


780 100 
- - - - - - - - - - - 


1220 0 बिया गया न्या 

मरवार को दी गई फीम 


219780 

21. 20 


- - - 


- - - - - - - - - 


2010 


- - 


- 


- 


- 


- - 


3 , 91010 (0 ) दिया गया ज्याज 

मरकार को दी गई फीस 


.3, 861 00 

३५ 0 


900 


6, 750 100 दिया गया ध्यान 

सरकार को दी गई काम 


11 , 982 . 50 

67 50 


6.750 . 00 


1 , 365 10 दिया गया न्याज 

मरकार की गई काम 


1 , 351 30 

1570 


__ 136500 


- 


- 
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5, 800 . 00 


5 , 800 . 00 


870 . 00 


1, 63,100 . 00 


1, 83,100 . 00 


24051 . 00 


1, 600 . 00 


1, 500 . 00 


225. 00 


10. रीवा सपत्ति प्रक्षय प्रधानाचार्य , राजकीय प्रतिशत स्पान्तरण कण, 
निधि ग्यास 

उपचतर माध्यमिक बिया 1946 

सय , वाराणसी 
11. मागरी प्रचारिणी सभा सचिष, नागरी प्रचारिणी ३ प्रतिशत रूपान्तरण गण , 
पक्षय निधि पास सभा , बारामती 

1946 
12. महाराज कुमार सुधांशु फुलपति बनारस. हि विस• 3 प्रतिसत रूपान्तरण पण , 

सेवर सिंह देश, सोनपुर पियालय , वाराणसी 1948 
संपवा के प्रत्यक्ष उसरा 
धिकारी उहीसा पपक 

प्रमय निधिल्यास 
13. बस्ती की रानी भुवन राज रजिस्ट्रार, बनारस हिन्दू प्रतिशत रूपान्तरण ग , 

सहमी देवी प्रनय निधि विपिनासय, वाराणसी 1946 

न्यास 
पौड़ी गढ़वाल 
14. गावाल क्षेत्रीय शिक्षाल्यास सपिष, मावास क्षेत्रीय विमा प्रतिशत स्पारण मण , 
निधि 

पास निधि, पीडी गावाल 1946 
सबनक 
15. मगर शिक्षा प्रमय निषि सचिव , नगर शिक्षा प्रमय प्रतिशत रूपान्तरण ऋण, 

भ्यास पर इंडिया , निधिम्यास, अपर प्रशिया 1946 
सखनक 


7, 300 . 00 


7, 300 . 00 


1005 . 00 


51, 800 . 00 


51, 200 . 00 


7, 770 . 00 


16, 600 . 00 


36, 000 . 00 


2 , 490 . 00 


सय राष्ट्रीय बसपक्ष 
( तीसरा निर्गम ) 


19, 400 . 00 


10 


11 


६० 


10 


870 . 00 पिया गया व्याण 

सरकारकीदी गईफीस 


861 . 30 

81 . 70 


870 . 00 


11 


24, 061. 00 बिया गया ग्याज । 

सरकारको गई फीस 


• 23, 808 . 30 

244 . 70 


. . कासम 6 में दिखाई गई पाप 

की रकम में स्रोत पर काटे 
__ गए पार कर और अधि 

भार की रकमें शामिल 


24, 051 . 00 


. . 


226 . 00 दिया गया पान । । 

सरकारकापीम . कॉस 


223 . 70 

2 . 30 


226 . 05 


. . 


1,006. 00 दिया गया मान 

सरकारकोपीईफीस 


13 


E1, 084. 00 

11 . 00 


1,095. 00 


. 


7, 770. 00 दिया गया ध्यान 

सरकार को दी गई फीस 


7, 692 . 30 

77 . 70 


7, 770 . 00 


2, 490 , 00 दिया गयाध्याप 

मरकार को दी गई फीस 


2, 465 . 10 

24. 90 


3, 490 . 00 
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- - - -- - - - - - - -- - - 


-- 


- - - - - --- - 


- - - - - - - - - - 


- - - - - - 


- - 


- - - - - 


- - 


- 


- 


- 


- - -- 


- - - 


- 


- 


- - 


- - -- 


- 


- 


- 


- - - - - - -- - 


- 


- - 


- - 


- - 


म० 


1, 06,060. 00 + 1 , 06, 6000. 00 


15, 99000 


16 कप्तानकुपन्द्रजीत सिंह, प्रधानाचा, मेडिकल कालेज, 3 प्रतिशत कारण , 

एम . सी० माई एम० बनऊ 
एस० , स्मारक मनुसधान 

छानसि माय निधि 
मिर्मापुर 
17. निरोगी कायस्थ पाठशाला प्रबन्धक ममिति , जिसका प्रतित रूपान्तरण भूण , 
अक्षय निधिम्पाम 

मिर्मापुर में कलक्टर पदन 194 
मभापति हैं और स्व० 
मुन्शी विदेशवरी प्रसाद 
प्लीटर के संपवा के वर्षीय राष्ट्रीय वनस पत्र । 
निष्पादक जिमके सदस्य मग निर्गम ) 


1, 800 , 00 


9 , 150. 00 


240 . 00 


7. 651) 


1 , 000 00 


1 ,00000 


पारिपरी 

एन०एस०ए०मार०सी० 
1. भूतपूर्व सैनिको के पुनबास सभिष, राज्य भोर गनिम प्रतिश पचास पाने पि - 1, 000 00 
पौर पुननिर्माण के लिये चोर, पानियों 

पुमविसमा 
विशेष मिषि 
2 बार एम०० म . प्रधानाचार्य , जवाहरलाल वर्माय फपर मावधि जमा 1 , 00000 

मापन मारक पुरस्कार स्नातकोतर घायुविज्ञान 
मिति 

शिक्षा संस्थान और 

अनुसंधाम , पारि 
३. श्रीमती शीला सला . . . ta 

गीय कार मावधि जमा 1, 000 00 
रामसी पावगार निधि 
यो एम मल्पारावजी 

या माषधि बना 1 . 00000 
पेरियार स्मारक परक 
निषि 

- . - - - - . - - - - - - - -- - - . .. - - ~ -- 


1 , 00000 


सर 


1 ,000 00 


- 


- 


- - 


- 


- - - -- - - 


11 


मामला 


संख्या 


- 


- - 


- 


Arr - 


- - 


- - 


- 


- 


TA 


। 


15, 990, 00 


दिया गया ग्याज 
मरकार को दी गई फीस 


15, 830 . 10 

139 . 30 


15, 000 . 00 


240, 00 


17 


दिया गया व्याज 
सरकार को दी गई फोम 


237 . 60 

2 . 40 


240 . 00 


भ्याज की वसूल. में लिए 
तीन कारवाईमारह 


1 


- ~- तदैव - - 
- -राव-... 


भारत मोर पाकिस्तान के बीच मागीय पूल मलम निधियों से संबंधित प्रतिभूतियो का सिमाजन न हो सकने के कारण प्रति 
भूतिमो की सुधी तैयार न जा सके । 

प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युनत विवरण के भाग II में प्रशित काया रकमे ; भारतीय पूर्त समय निधि के कोषपाल के पास पारित सबंधित 
त पप निधियों से ग्पोरेपार मॉकयो रे ग पाती है । 

[ स० एफ 1/1/ 82 टी सीई 

मंगलदास पाल , 
कोषपाल , भारतीय पूतं चक्षय निधि 
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- 


- - - 


- 


New Delhi, thic 15th Junc , 1982 
S .O . 446 .-- The following list of properties and of socuritius is on the 31st March , 1981 und abstract of county of 117 crest for the 
Jeit 1981 - 82 in respect of Charita blc Endowments (Central) held by the Treasurer of Charitable Ellop 11977 for Iolin Or onis 
un er the Churit, hlc Endowments Act, 1890 (6 of 1890 ), 1° published for general information 


Part [ List of properties other thar Sccurities 
Sl . Particulars of Vesting order Name of Administrators of 

Property hell 
Nos , - - - - - - - -- - - - - Endowmint Property 
- No Dite 

Description 

Ville 


Renisky 


Annual 
Incomc. 
if known 


INDIA 


Ry. 


Rs 


1,907.00 


31- 8 -1962 


Nil 


Pasteur 
Institute 
of Infil 


Administrator op 
the Pastcur Ins 
titute of India . 


1. Ministry ofHealth 

Notification NA 
F . 14 - 20 /61- Instt . 
is emended by 
the Ministry of 
Health & F . mily 
Welfare Notificu 
tion No. S . 22020 / 

11/76-MC(MS) 
2 . Ministry of De 

renc Notification 
NO S . R . O . 250 


1 Anti -Rubin Research 2 ,27, 201.09 

Centre Builling, 
K suli 
Ludy Lilithgo 22 , 18 ,709.00 
Sinatojiuni Build 
ing ,Kiguli . 

Louye 26 , 000 . 00 
kasnuli. 


31-8 -1977 
19th July . 
3960) 


Kaina Tel1911 Kild 
cliugi.District Nijnital , 


the 


4 ,00 1. 09 


Nil 


F20m Board of Admi. 
Fund of nistration of the 

Fund . 
қилард 
Rogimncm1 
Falmat 
Kamola 
und 
Uddipuri . 


4 ,0 ) ) 


) 


1 . Dispensary 

( 30 ft . x2401 
2 . Thimary Logo 

(3011. X - 4 at ) 
Guest HY N . 1 

( 30 ft.x35 ft.) 
4 Guest House No . 2 

(28 ft 26 ft ) 


9,0 ) ) ) ) 


3, 910) 


MAHARASHTRA 
1. G .I.H . D . Bducilo 27 th May , 
tion No. 433 

1907 


Norkrowit 


Nil 


The 
Indian 
Institute 


of 


stion . 


The Collector of “ Vatroslat Billungs" . 

Bombay , Slırı All that piece of 
Narayan Dattata Froehold, siluate ! in 

traya Sirur and the Fort on the eyes 
Shri Naval H turn side of Pursi B1 
Tutu . 

zer Street , it ou nchi 
the glphinstoac Cir 
cle with Ilie niessAD , 
tenements and buil. 
ding , thereon known 
as " Viccorint Build 
ings" contain by 
admeasurenient 482 
3 /4 sq . yardı or thcre 

abouts . 
Do. " Albion Place and 

Alexandeck Terrace" 
- All that piece of 
land , situated at Dy 
calla on the eastern 
side of Parel Road 
with the niesguages , 
Tencuents and build 
ings thereon , with 
their out-houses and 

tableg knowll us 
" Albion Plice wind 
Alerandru Terrace " 
containing by admea 
surement 11, 101 sq . 

yards or thereabouts 
- - 


DO 


23 DO 


Do 


DO . 


2& 3 DO 


DO. 


DO 


D o . 


- 


- 


- - 


- - - 


- 


- - 


- 


( TT11 - 163(11) ] 
- 

-- - - 
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- - - - - 


- 


-- --- - I 


- - -- - - = = 


=-- 


- - 


- 


3A . G . L. H . 1) , Blu - 
cation No . 433 . 


? 71h May , 
1909 


The 
In 11.11 
Institute 
of Science . 


4 & 5 . 


Do , 


DO 


Do . 


6& st Do. 


hat 


po . 


Do 


10. 


no. 


Do 


- - - - - - - -- 

- Rs . Rg . 
The Collector of New Construction 19 , 00 ,000.00 1,89,120 ,0 

Bombay, Stiri being a building now 
Narayan Datid - known as " Hotel 
Ir. y . Sirur anl Heritage" built on 
Shri Naval H portion of linel ad 
Tata . 

ITheasuring 11, 101 54 . 
yards or thereabouts 
situnta at yuulla 
on the castern side 
of Pure Road now 
known as Dr Am 

bedkar Rond 
Do . 

" Rcay Hous " and Not known Nil 
" Saodhur House " 
- - All that pięce or 
parcel of lc . schold 
land , situated on the 
Apollo Reclama 
tion , in the Island of 
Humbiy ; containing 
hy adnica urement 
2 ,001- 819 square 
Vards with the two 
building thereon , 
known as Reay 
House " 2014 Sin 

dhurt House" . 
Do 

" Rosevelt House or Do. Do 
Fiera Hous " -- All that 

piece or parcel of 
lagehold land , al 
tuated on the Apollo 
Reclamation , con 
taining by admoca 
surement 333 square 
yards and 3 /9 
of other square 
Yurd , with the build 
ings thereon , Inown 
as the " Roseveli 
Blous or Azrit Hout 
se " and secondly all 
bat piccc ofle schold 
tanut ko situuled on 
stre Apollo Recluini 
tion , in the Island of 
Bombay contain 
ing by admçasure 
72ent 573 squire 
yards and 3/5 or 
another squiro 

yard . 
Do , " Sargent Houye" and Do. 

Do 
" Jenkins House 
All that picce or 
parcel of land, situ 
ated on the Apollo 
Reclamation in 
tho Island of 
Bainbay containing 
by admeasurement 
3487- 1 /9 square 
yards with the bulaings 
thereon known 
14 " Surgeat Houst " 
and " Jenkins House " . 


8 & 9 . DO . 


Do . 


Do . 


- 


- 


- - - 


- - 


- 


- 


- 
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Ri. 


of 


- - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - ---- - -- -- - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - 

Rs. 
10 . G .I.H . D . BdUCA - 27th May . The The Collector " New Suinti Buill Not known . N1 
tion No . 433 

1907 Indian ofBombay , Shri ingg " now known 
Institute Nirayan Datta . 13 Station Terraces." 

Irya Sirurant Sleatos Road , 
Science Shri Navall . All that piece of lind 
Tata . 

of Poras tenuro nd 
moasuring 2 , 290 
squire yards or 
thereabouts with the 
several messuages, 
fenements or dwell. " 
ing houset , know :1 
as " New Shamji 
Buildings Buen 
gion " now known 
is the station Ter 
facos" situated on 
the south side of 
the Sleac Road , 

Bombay . 
11. Do. Do . Do D o . 

“ Candy House" 

Do. 

Do 
All that piece of louse 
hold land , situal 

ed on the Apollo 
Reclantation , in thic 
Island of Bombly , 
containing by ad 
measurement 529 
6 /9 YUNIC yards 

known as Cindy House 
12 & 13 . Do. DO Do D o . “ Land Rohr Albion Do. Do 107 - 8 /9 ) squarc 
Place and Alexan 

yerds acquired 
dra Terrace" - All 

by the Land 
that piccc of Dad 

Acquisition 
containing by ad 

Oficer for the 
measurement 8 , 570 

City of Bombay . 
square yairds or 
thicreabouts , rcgis 
tered hy the Collec 
tor of Bombuy with 
other land situated 
at Byculls on the 
estem . side of Parel 
Road in the city of 

Bombay together 
with messuuge , tcnc 
ments and dwelling 
houses standing 
thereon known as 
" Land near Albion 

Place and Alerin 

dre Test !cc." 
27th May . 
14 . G . I . H . D . Biluct 

The Indian 

“ Land ut Parel Tanks Noi known Nil Out of 74 ,686 

Tho Colloctor 
1909 

Razrl " 
Institute of of Bombay Shri 

Firstly - All 
tion No. 4 .33 

square yards 
Science Narayan Datta thit piece of land 

15,575 .80 89 
traya Sirurand admeasuring 67 ,057 

uarc yards AC 
ShriNaval H . Square yards or 

quired by Go 
TAR thereabouts where 

vernment under 
of 7,021 sq . yards 

Land Acquisi 
is Government 

tion Act for the 
Tota land and 

construction of 
2 . 189 39 . yards is 

the work of 
recently Assessed 

the Tata Hydro 
-- - - - - - - - - - - -- - -- - -- - - 
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7 
- - - 

Rs. 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- -- - 


- 


- 


- 


8 
- - 
Rs. 


- 


- - - - 


Government and 
and remaining is 
Inam land situated 
at Parel on the Pub 
lic road leading to 
Parel Government 
Tank known as 
" Land at Pirel 
Tank Road " Wa 
geshriHill, 
Secondly - All that 
piece of vacant Inam 
land admeasuring 
6 , 005 square yards 
or thereabouts gi . 
tuated at Parel. 
Thirdly - All that 
piece of vacant land 
of the Government 
Toka Tenure con 
taining by admea 
suscment 1, 058 
square yards or 
thereabouts situated 
at and on the south 
side of Golingi Hill 
Road at Parel in the 
city of Bombay . 
Fourthly - All that 
preco of v açant Go . 
vernment Toka land 
containing by ad 
measurement 566 

squase yards or 
thereabouts situnted 
at and on the south 
side of Golangi Hill 
Roach at Parch 
in the City of Bombay . 


Blectric Power 
Supply Co . Ltd . 

in connection 
with its traos 
mission lines 
and 37, 471. 52 
squirc yards 
subsequently ac 
quired in 1922 
by the Land 
Acquisition Offi 
cor . A por 
tion of the land 
at Purel Tank 
Road admca 
Suring 2 ,043. 88 
square yards 
of C /S No. 
1 /202 pirt und 
623, 33 squaro 
yarus of C . S . 
No. 203 part 
hag been ac 
quired by the 
Bombay Muni 
cipal Corpora 
tion for tho pur 
pose of cong 
truction of 
Water Resor 
voir under Sec 
tion 12 (2 ) of the 
Lind Acquisi 
tion Act 1 of 
1894 . 


15. 


Do. 


D0 


Do. 


Do. 


D0 . 


DO 


Do 


All that piece of 18 ,44, 103 . 28 1 ,99,675 . 08 

land situated on the 
West side of the Co 
laba Road at Colaba 
within the city and 
Registration Sub 
district of Bombay 
containing byud 
metsurement 2 ,020 
sq . yards or thero - 
abouts and bounded 
as follows: that is 
to say on or to 
wards the North hy 
the Property of the 
Trustees of Sir 
Currimbhoy Ebrahim 
Baronetçy Trust, on 
or towards the 
South by the Road 
of Police Chowkey 
on or towards tho 
East by Colaba 
Road and on or to 


- 


- 


— 


— 


— 


— 


- 


- - - - - 


1164GI/82 - 5 


- - 


- 


- - - - 


- - 


- - 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- - - - - 


- 


- 
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2 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Rs. As. 
wirds the West by 
Wodehouse Road , 
and which said 
ploce of Land is re 
gistered in the books 
of the collector 
of Bombly under 
Reat Roll No. 8509 
and hcare Cudestal 
Survey No. 48 of 
Colaba Division to 
gether with the 
buildings and erec 
tions standing therc 
on assessed by the 
Municipality of 
Bombay under 
Award Nos. 213 , 
214 and Strect Nos . 
158 and 125 of Co 
laba Road and Wo. 
dehouso Rond and 
Street No . 154 of 
Lower C olaba 

Road rospectively. 
16 O .R .B . D . No . 452 71h Mirch , Sir 

The Secretary , A piece of lind with Not known Nil 
1900 

Jamsatjec Sir Jumsctjeo dwelling house and 
Jejoebhoy Jejeebhoy Para building situated at 
Parson see Benevolent Homby Roaci , Port, 
Done Institution , 

Bombay , admet 
volent Bombay. 

suring 1, 698 squuro 
Institution 

yards. 
17 . G R . R . D . No. 1778 10th July , Do . 

Do. All that piece or par D ). Do. 
1912 

cel of freehold land 
with messuage , tenc 
munt or stables 
standing thcreon , 
gituated at Gold 
Lano , Fort, Bom 
bay edmeiguring 
173 and 62 squire 
yards or thoro 
abouts . 


Do. 


TAMIL NADU 
1. No.46-Bducation Sth April, Andow . 
and 

1904 nont of 
No 389 - 9 lucation and 25th the 

June, 1901 Midras 

Military 
Fem le . 
Orphan 
Asylum , 


Secret ry and 
Correspondent, 
St. George 
Schoolan ! 
Orphange , 
Ma iris , 


Lund in Midras 
bearing Survoy No , 
232 and morsuring 
15 cawnics 18 
grounds and 1678 
sq ft . with the 
buildioks theroon 
known - " Midris 
Military Femilo 
Orphan Ayylum " 


Do . The property is 

in tho occupa 
tion of the Civil 
Orphan Asylum 
in consideration 
of the maintain 
ing and cd uch 
ting 30 addition 

al girls in addi. 
tion ti tho girls 
of the Asylum 
such as were 
formerly Ad 
mitted to the 
Midris Military 
Fem tle Orphan 

Asyluin . 
- - - - - - - - - - - - - 


- 


- 


- - 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- - - - 


- 


- 


- 


- 


- 


-- - - 


- 


- 


- 


- - 


-- 
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6 


- -- - 


- - 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- - 


- 


- 


- - - 


* 


Rs . 


Rs. 


UTTAR PRADESH 
1 . Goveroment of UP 2nd April , 

Education Deptt . 1918 and 
Notification Nos. 29th No 
602 /XV - 301 

vember , 
808 - G /XV/619 /1923 1923 res 

pectively 


Girauniti 
Kayasth 
Puithshala 
Bidow 
ment 
Trust, 
Mirzipur 


(a ) Three houses 91 

tuated in Mohalla 
Welleslyguni, Distt . 
Mirzapur bounded 
is follows: 


A Committee of 
Managerncit con 
sisting of the 
Collector , Mirz . 
puras Ex 
Officio Chimin 
and Exçcutors of 
the Bstate of the 
late Munghi Bin 
deshwarı Prizsid, 
Pleader 


600 . 00 


36 .00 


(1) Soutlı - House of 

Sri Piyare L21 
North - House of 
Musammat Jhunne , 
West - Government 
Road , 
Bast - House 

Sri Sumer Sonir . 


of 


600 . 00 


36 . 00 


(2 ) South - House of 

Munshi Bindeswari 
Prasad , Vikil, 
North - Mosque, 
West - House of Shri 
Rameshwar Teli, 
Bist - Road. 


600 . 00 


36 .00 


( 3 ) South House of 
Sri 

Budhu , 
North - House of 
Munshi Bindesh 
wzri Prasad Vakil, 
West - House of 
Musammat Umrao , 
Bast - Road . 


600 .00 


1500 


(b ) A grove situated 

in Mauza Giraundi, 
Tehsil Chupar , Dis 
trict Mirzapur . 


(o ) Pathshala in MAU 50 .00 Nil 

za Giraundi , Tehsil 
Chunar , District 
Mirzapur situated 
in the grove mco 

tioncd in ( b ) above. 
- - - - - - - - - - - - 

- - - 

- - - 
PUNJAB 

pone apportionment of properties rolating to Central Charitable Endowments between India and Pakistan the list of properties 
could not be prepared . 

Part II - - List and abstract 
Case Name of endowment Persons in whoso behalf Particulars of Socurities 

Total of 

Cash 
No . held 

Securities 

Interest or 
dividend 
Tcalised 


Rs. 


Rs. 


Rs. 


30,600 00 


30 ,600 . 00 


INDIA 
1 . Khandpara State Trust 
Fund 

- 


3,060 . 00 


Board of Trustees, Khand- 5 - Year Post Office Time 

para State Trust Fund Deposit 
- - - - - - - 

- - - - - - - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


Account of Securities 

Roceipts 


Other Cash 
receipts 


Total Cash 
roceipts 


Lor 


Remarks 


Balance in 

Cash 


Case 
No. 


Cash Expendituro 
Payments 

- - 


- to 


- 


- 


- 


I 


- - 7 - - - 

Rs. any 


10 - - - 11 – 


10 


17 


- 


- 


- 


Rs. 


RS. 


3, 060 . 00 


Interest remitted 
Fee paid to Govt. 


Rs. 
3 ,029 , 40 

30 . 60 


3 ,060 . 00 
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12 
- - - 

- - - - - - 


- 


RS. 


Rs. 


Rs. 
36 ,018 . 00 


2 . Armed Forces Bonevolent Armed Forces Benevolent 3 % 
Fund 

Fund General Committee 1946 


Conversion 


Loan, 


8,00 ,400 . 00 


8,00 ,400 . 00 


3. St. Dunstan s (India ) Fund . Board of Trustees, St. Dun - 3 % Conversion Loan, 1946 

stan s (India ) Fund . 48 % Loan , 1989 


92,900 . 00 
15 ,000 . 00 


1,07,900 . 00 


4 , 821 . 00 


3, 100 . 00 


3 , 100 . 00 


139 . 50 


4, Thomas Rood Bell Memo- The President, Forest Re- 3 % Conversion Loan , 1946 
rial Fund. 

search Institute and Col. 
leges, Dehra Dun . 


5 ."Tasteur Institute of India 


66, 900 . 00 


Administrator of the Pas- 3 % Conversion Loan 1946 
tcut Instituto of India . 5 Ycar Post Office Time 

Deposit . 


30 ,750 . 00 


97 ,650 . 00 


6 ,323 . 97 


6 . National Foundation for General Committeo 
Teachers Welfaro. 

tional Foundation 
Teachers Welfaro 


Na 
for 


5 Yoar Post Office 

Deposit 


Time 594,47,550 . 00 594 ,47,550 . 00 


61,47,685 . 90 


7. Sarada Ranganathan Committee of Management 

Endowment for Library of the Fund. 
Science . 


5 Year Post Office Time 

Deposit 


7,00 ,000 . 00 


7,00 ,000 .00 


74, 633.00 


Rs. 


Rs. 


R $. 

. . 


36 ,018 . 00 


Interest remitted 
Feo paid to Govt. 


35,657 .82 

360 . 18 


36 ,018 , 00 


4 , 821. 00 


Intorest remitted 
Fee paid to Govt. 


4,772 . 78 

48 . 22 


The interest show (under column 6 ) bes 

exclusive of incomo-tax and surcharge 
deducted at sourco . 


4,821 .00 


139 . 50 Interost remitted 

Fec paid to Govt, 


138 . 09 

1 .41 


139 . 50 


(a ) 1, 10 ,900 . 00 


1, 17, 223 . 97 Interest romitted 

Fec paid to Govt. 


6 ,260 .72 

63 . 25 


1, 10 ,900 .00 (a ) Ropresents redemption procoeds of 

4 % Loan , 1980 in respect of which 
the instructions for rcinvestment aro 
still awalted from the Fund autho 
rities . 


6 , 323 . 97 


. , 


61,47,685 . 90 Interest remitted 

Fec paid to Govt. 


60 ,86 , 209 . 04 

61,476 . 86 


61,47 ,685 , 90 


74,653 . 00 


Interest remitted 
Fee paid to Govt. 


73 ,906 . 47 

746 . 53 


74 ,633 . 00 


[ 17 II - 
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5 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


G 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


V 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


Rs. 


5, 352 . 77 


17, 640 .00 


20,00,000 .00 


R . 

Rs. 
Banubai Byramji Kanga The Superinteodent Tralo- 3 - Year Post Office Timo 49, 950 . 00 

Trainees Welfare Fund ing Centre for tho Adult Deposit . 
of the Training Centre Blind , Dehra Dun . 6 % West Bengal Stato 4 ,400 . 00 54, 350 . 00 
for the Adult Blind, Dehra 

Electricity Board Bonds, 
Dun . 

1982 . 
9. Flag Day Fund Managing Committee , Flag 3 % Conversion Loan , 1946 4,20,000 . 00 4,20,000 00 

Day Fund 
10 . War Bereaved and Dig - Managing Committee , War 5-Year Post Office Time 2,00 ,00,000 . 00 2,00,00,000 ,00 

abled Servicemen Spe - Beroaved and Disabled Deposit . 
cial Relief Fund . 

Servicemen Special Relief 

Fund. 
11. Lady Hardinge Hospital Board of Administration, 5-Year Post Office Time 1,02, 650. 00 1,02, 650 .00 

for Wonen and Children , Lady Hardinge Medical Deposit . 
Delhi, Fund. 

Collogo & Smt. S . K . 

Hospital. 
12. National Children s Fund Boord of Trustees of the 5 - Yoar Post Office Timo 26 ,00,000 . 00 26,00,000 .00 

Fund . 

Deposit. 
13. The Indian People s Board of Management, 3 % Conversion Loan , 1946 32,78,400 . 00 32,78,400 .00 
Faminc Trust. 

Now Delhi. 


10 ,265 . 00 


2,79,387 . 50 


1,42,610 .00 


- - 


- 


- 


-- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


-- 


- - -- - 


- - ---- -- 


10 -- --- -- -- - - 


Caso 
No . 


- - - 


- 


- 


- 


Rs. 


Rs. 


Rs. 


Rs. 
5 , 352. 97 


Interest romitted 
Foo paid to Govt. 


5 ,299 . 24 

53. 53 


5,352. 77 


The interest shown (under column 6 ) is 

exclusive of income- tax and surcharge 
deducted at source , 


17, 640 . 00 


Intorest remitted 
Fet paid to Govt. 


17 ,463 . 60 

176 . 40 


17 ,640 . 00 


20 , 00, 000 . 00 Jäterost somitted 

Fco paid to Govt. 


19 ,80 , 000 . 00 

20 ,000 . 00 


20 ,00 ,000 . 00 


10 , 265 . 00 


Interest remitted 
Fee paid to Govt. 


10 , 162 . 35 

102 . 65 


10 ,265 . 00 


(b) 24,00,000 . 00 26, 79 , 387 . 50 Interest remitted 

Fee paid to Govt . 
Other payments 


2, 76 ,593 .62 

2 , 793 . 88 
24, 00 ,000 . 00 


. . (b ) Roparesents : amount received 

from Fund authoritics since in 
vested in S- Year Post office Time 
Deposit, 


26 , 79 ,387 . 50 


. . 


1 ,42 ,610 . 00 


Interest remitted 
Fee paid to Govt. 


1, 41, 183 . 90 

1 ,426 . 10 


., 


Tho interest shown (under columo 6 ) ix 

exclusive of incomo- tax and surcharge 
deducted at sourco . 


1,42 ,610 . 00 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


4 


A 
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------ 


- 


-- 


------ 


---- 


---- 


- 


-----------=--------- 


- 


- 


- 


ނ-------- 


------- 


_ 


_ 
Rs. 


O 
Rs. 


Rs. 
38 ,000 . 00 
59 ,350 .00 


97, 350 . 00 


3 , 083. 37 


20 ,750 00 


20 ,750 00 


14 . The Jewish Charltable Mussa Board , Calcutta . 3 % Conversion Loan , 1946 
Endowment Fund . ? 

5 -Year Post Office Time 

Deposit 
15. National Workers Relief National Workers, Relief 5- Year Post Office Time 
Fund . 

Fund Board , Chapdigarh . Deposit 
MAHARASHTRA 
1. Indian Instituto of. Scionce The Council of tho Indian 5 - Year Post Office Time 
(Bangaloro Properties). Instituto of Science , Ban - Deposit. 

galoro. 
2 . Indian Institute of Science The Council of tho Indian 3 % Conversion Loan 1946 
( Bombay Properties). Institute of Science, Ban - 51 % Loan, 2000). (Old ) 
galoro. 

51 % Maharasstra Loan 

1982 . 
5 -Year Post Office Timo 

Deposit . 


2 , 150 . 00 


2, 150 . 00 


231. 60 


12 , 31 ,600 00 


38 . 703 . 00 


10, 22,800 00 ) 
1, 40 , 300 . 00 

$ 7 ,800 . 00 


10 ,700 . 00 


60, 000 . 00 


60, 000 . 00 


1,800 . 00 


3 . Fakirica Cowasjoc 

Karachi Scholarship 
Fund. 


of Captain Superintendent, 3 % Conversion Loan , 1946 

Trainingship Rajendra " 
off Now Ferry Wharf, 
Bombay -9 . 


LATE 


10 


Case 
No, 


Rs. 


Rs. 
(c ) 39 ,394 . 04 


Rs. 
62, 477 . 41 Interest remitted 

Fee pid to Govt. 
Other payments 


Rs. 
3 , 052 . 54 

30 .83 
59 , 394 . 04 


14 


The interest shown (under column 6 ) is 

exclusive of income-tax asd surcharge 
deducted at sourco . 


62 ,477 . 41 


(c ) Represents : pre -mature sale pro 

ceedy of 5 3 / 4 % West Bengal 
Loap 1983 for Rs, 59, 700 . 00 , To 
ceived only Rs. 59, 394 . 04 out of 
which Rs. 59, 350 . 00 since re - inser 
ted in 5-year P . O . T .D . and 
balance of Rs. 44 . 04 remitted to 
tho Fund authorities, 


( a )20 , 775 . 38 


20 ,750 . 00 


20 ,775 . 38 Deposit in 5- Yoar 

P . O . T .D . 
Balance remitted to 

Fund authoritios 


25 . 38 


. . ( d) Represonts : Transfer of Share of 

Union Territory, Chandigarh to 
tho Treasurer of Charitable Endow 
ments for India out of which Rs. 
20 , 750 . 00 invested in 5 - ycar P . O . 
T . D . And balance of Rs. 25. 38 
remitted to the Fund authorlties. 


20 , 775 . 38 


231 . 60 


Interest reinitted 
Fee paid to Govt. 


229 . 28 

2 . 32 


231 . 60 


27 . 02 


38 , 730 . 0 .2 


Interest remitted 
Foc paid to Govt. 


38 , 274 . 23 

428 . 77 


38 ,703. 00 


27 02 (c) Represents 

27 . 02 Opcoing Balance 
The intorost sbowo (under column 6 ) is 

exclusive of income-tax and surcharge 

deducted at sourco . 
The interest shown (under colump 6 ) LS 

exclusive of Income- tax and Şurcharge 
deducted at source . 


1 , 800 , 00 


Interest remittod 
Foe paid to Govt. 


1, 782 . 00 

18 . 00 


1,800 , 00 
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5 


- 


- 


- 


- 


RS 


Rs . 


Rs. 


200 00 


200 . 00 


600 


56, 000 . 00 


56 ,000 . 00 


1,512 . 00 


1,100 . 00 


1, 100 . 00 


29 . 00 


4 . Chatfield Meinorial Prize 1. Principal, Training Col 
Fund . 

lego for Men , Poona. 
2. Principal Training, 3 % Conversion Loan , 1946 

College for Men , 

Dharwar, 
3 . Principal, Training Col 

lege for Men , Ahmeda 

bad . 
5 . Ganesh Balwant Limaye Director of Education , 3 % Conversion Loan , 1946 
Scholarship Fund . 

Maharashtra State , Pune . 
6 . Sir William Moore Me- Director of Health Servicas , 3 % Conversion Loan , 1946 
morial Fund . 

Maharashtra , State 

Bombay . 
7 . Kazi Shahabudin Ep - Director of Education , 3 % Conversion Loan , 1946 

dowment for the cncoura - Maharashtra State , Pune. 5 - Year Post Office Timc 
gement of Education 

Deposit 
among Mohamedans in 

the Bombay Presidency . 
8 . Fund for Prizes in Eng- Director of Education , 3 % Conversion Loan , 1946 

lish in connection with the Maharshtra State , Pune. 5 - Year Post Office Timo 
S . S . C . Examination. 

Deposit . 
9 . Sir Sassoon David Trust Board of Trustccs of the 5 3 /4 % Mahohrastra Loan , 

Fund for Agriculture and Fund C /o Secy , to Govt. 1983 
Educational purposes. of Maharashtrra, Agricul 

ture and Cooperation 
Deptt. Bombay . 


1,45 ,300 . 00 

5 ,100 . 00 ) 


1,50 , 400 . 00 


4 ,054 . 62 


400 . 007 . 3,400 . 00 


333 .25 


7 , 51, 100 . 00 


7, 51 , 100 00 


38 . 870 . 24 


- - 


- 


- 


- rato 


Caso 


No. 


- - - - 


- 


Rs. 


Rs . 

59.45 


Rs . 

65 45 Fee paid to Govt. 


Rs. 
(f) 65 . 39 


0 . 06 


(1) Represents 

65 . 39 Opening balance 


006 


1, 512 . 00 


Interest remitted 
Foe paid to Govt. 


1, 495 , 20 

16 . 80 


5 


... The interest shown (under column 6 ) is 

exclusive of Income-tax and Surcharge 
deducted at source . 


1 ,512 .00 


29 . 00 


Interest remitted 
Fee paid to Govt. 


28 . 66 

0 . 34 


.. 


The interest shown (under column 6 ) is 

exclusive of Incomc-tax and Surcharge 
deducted at source . 


29 . 00 


(8) 


5,100 00 


9, 154 62 Interest remitted 

Fec paid to Govt. 
other payments 


4 , 009 . 55 

45 . 07 
5 , 100 . 00 


The interest shown (under column 6 ) is 
exclusive of Income Tax and Surcharge 

deducted at source . 


9, 154 . 62 


(8 ) Represents : Redemption proceeds 

of 54 % Maharashtra loan 1981 
since re- invested in 3-Year P . O . 

T . D . 
The interest shown (under cloumn 6 ) is 
exclusive fo Incom e- Tax and Surcharge 
deducted at source. 


333 25 


Interest remitted 
Fee paid to Govt. 


329 . 90 

3 . 35 


333 . 25 


38 ,870 . 24 Interest remitted 

Feed paid to Govt. 


38 ,438 . 36 

431 .88 


9 


The interest shown (under column 6 ) is 

exclusive of Income-tax and Şurchrge 
deducted at source . 


38 , 870 . 24 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - 
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= 


= 


= 


- - - 


- 


5 


- - - - 


- - 


- - 
Rs. 


Rs. 


Rs. 
7 , 000 . 007 

į 
14 ,000 .00 


21,000 . 00 


1,698 .60 


23 ,200 . 00 


25,200 . 00 


680 . 00 


12 ,800 .00 


12 ,800 .00 


346 . 00 


10 . After -care Fund in President Maharashtra 3 % Conversion Loan , 1946 . 

connoction with the State Probation and 
Bombay State Pro - After Care Association , 5- Year Post Office Time 
bation and After -carc B .I. T. Block No. 33 Deposit . 
Association . 

King s Circle , Matunga, 

Bombay -19. 
11. Imperial Indian Rollof Director of Education , 3 % Conversion Loan , 1946. 

( Scholarship ) Fund . Maharashtra State, Pune . 
12 . Savitribai Krishnarao 

Do . 

3 % Conversion Loan, 1946 
Uplap Soholrship 

Fund . 
13. Bombay Province Agri- Director of Agriculture, 3 % Conversion Loan 
cultural Show Fund . Maharashtra State , Pune. 1946 . 

7- Year Small Savings Bond, 
14 . Dr. Ramachandra Shivaji Director of Education , 3 % Conversion Loan 

Pordi Scholarship Fund . Maharashtra State , Pune, 1946 . 
15. Sir Cusrow Wadia Trust Chairman of the Govern - 6 % Maharashtra State 
Fund . 

ing Body of the Fund Developmont Loan 1986 . 
C / o Secy . to Govt. of 
Maharashtra, Agricul 
turo & Co -operation 
Deptt. Bombay , 


11, 232 . 00 


4, 16,000 .00 ? 

? 4 , 18 ,000 . 00 
2,000 . 00 
11, 100 . 00 11 , 100 . 00 


299 . 00 


12,94 ,200 . 00 


12 ,94 ,200 . 00 


69,886 . 00 


Case 

No. 


Rs: 


Rs. 
1,698 .60 


Rs. 
1 ,681 . 41 

17 . 19 


Interest remitted 
Fee paid to Govt. 


10 


The interest shown (under column 6) is 

exclusive of Income Tax and 
Surchargo deducted at source . 


1 ,698 .60 


680 . 00 


. 


Interest remitted 
Fee paid to Govt . 


672 . 44 

7 . 56 


11 


The interest shown (under column 6 ) 
is exclusive of Income Tax and Sur 
charge deductod at sourco . 


680 . 00 


346 . 00 


. . 


Interest romitted 
Fec paid to Govt. 


342 . 16 

3 . 84 


12 


The interest shown (under column 6 ) 

is exclusive of Income- Tax and sur 
charge deducted at source . 


346 . 00 


11, 232. 00 


Interest remitted 
Fee paid to Govt. 


11, 107 . 20 

124 . 80 


13 


The interest shown (under column 6 ) 
is exclusivo of Income Tax and 
Surcharge deducted at source . 


11,232 .00 


299 . 00 


Interest romitted 
Fee paid to Govt. 


295 .66 

3 . 34 


14 


The interest shown (under column 6 ) 
is exclusive of Income Tax and 
Surcharge deducted at source . 


299 . 00 


( h ) 42 . 00 


69, 928 . 00 


69 , 109 . 48 

776 . 52 


Interest rernitted 
Fco paid to Govt. 


15 


42. 00 (h ) Represents opening balance. 

The interest shown ( under column 6 ) 

is exclusive of Incomo Tax and 
Surcharge deducted at source . 


69 ,886 . 00 


— 
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- - ALL 


- - - 


- 


Rs. 


Rs. 


552 . 00 


RA. 
6,400 .00 ) 
1, 200 ,00 11, 100 .00 

3,500 . 00 
21,32, 900 .00 21,32, 900 .00 


57,589 . 00 


800 . 00 


103 . 


1 , 300 . 00 


49 , 47 


16 . Post-War Services Re- Secretary of the Fund 5 3 /4 Maharashtra Loan , 

construction Fund C / o Maharashtra State 1982 . 
(Rajasthan Share ). 

S .S . & A . Board , 3 % Conversion Loan 
Punc - 1. 

1946 . 
6 % Maharashtra Loan 

1984 . 
17. War Memorial Fund Comınittec of Manage- 3 % Conversion Loan 

for Indian Merchantment of the Indian 1946 . 
Soamon 1947 . 

Sailors Home Society , 
Masjid Bunder , Siding 

Road , Boinbay . ) . 
18 . Homo Mehta Victory Secretary of the Fund 3 % Conversion Loan 

Thanksgiving Fund Clo Maharaslıtra Stato 1946 . 
(Rajasthan Share ). S .S . & A . foard , 53/489 Loan 2003 . 
Putic - 1 . 

6 % Maharashtra Loan 

1984 . 
19 . L . V . Mandke Prize Director of Education , 3 % Conversion Loan 
Fund . 

Maharashtra Stato , Pune. 1946 . 
20 . Miss Manikbai Shindo 

Do. 

3 % Loan 1896 - 97 
Prize Fuul. 
21 . Maratha Wai Momo- Hony. Societary , Maratha 5 1/2 % LOAD . 2000 . ( old ) 
rial Fuga . 

War Memorial Fund Fixed Deposit with State 
Thc Maratha Light Bank of India , Bombay . 
Infantry Regimental 

Contro , Belga um . 
22 . Sh . M . V . Joshi Trust Principal, Agricultural Col- 3 % Conversion Loan 1946 . 
Fund . loge , Pune . 

5 3/4 % Loan 2002 


100 . 00 
400 , 00 ) 


1, 600 . 00 


1, 600 . 00 


44 , 00 


1,000. 00 


1,000 . 00 


26 .00 


9, 100 .00 
3, 26 ,225, 72 


3,35, 325 .72 


29,810 . 74 


12 , 800 . 00 

500 . 00 


13, 300 . 00 


372 . 74 


10 


Caso 
No. 


- 


- 


- 


- 


- 


RA. 


RS. 


Rs. 


Rs. 
35 . 00 


(1) 35 . 00 


587 . 00 


totorost remittod 
Fee paid to Govt. 


545 . 86 

6 . 14 


(1) Represents opening balanco . 
The Interest shown (under column 6 ) 

is exclusive of Incomo Tax and 
Surcharge deducted at source . 


552 . 00 


37, 589 . 00 


Interest remitted 
Fec paid to Govt. 


$ 6 , 949 . 12 

639 .88 


The interest show (under column 6 ) 

19 oxclusive of Income Tax and 
Surcharge deducted at source . 


( J ) 4 . 00 


53 . 74 ( nterest remitted 

Feo paid to Govt , 


57, 589 . 00 

49 . 20 
0 , 54 


4 .00 (J) Roprosents opening balance 

The Interest shown (under column 6 ) 

is exclusive of Income Tax and Sur 
charge deducted at source . 


49 . 74 


44 .00 Interest romittod 

Fee paid to Govt. 


43 . 52 
0 . 48 


19 


The Intorost shown ( undoi column 6 ) 

is exclusive of Incomo Tax and Sur 
chargo deductod at source . 


44 , 00 


LLLL 


26 . 00 


Intorost remitted 
Foo paid to Govt , 


25. 70 
2 .30 


20 


Tho interest shown ( under column 6 ) 

is oxclusivo of Income Tax and Sur 
charge doductod at source . 


26 ,00 


29,810 . 74 


Intorost remitted 
Foe paid to Goyt. 


29 ,512 .14 

298 , 60 


Tho interest shown (under column 6 ) 

is exclusivo of Income Tax and Sur 
charge deducted at source . 


29 ,810 . 74 


372 , 74 


Intorest remitted 
Fee paid to Goyt. 


368 . 62 

4 , 12 


22 


. . Tho interest shown (undor column 6 ) 

lg oxclusive of Income Tax and Sur 
chargo deductod at source . 


372 , 74 


1164 GI/82– 6 
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- 


- - 


- 


- - - - 


- . 


- * - - . 


- - 


- 


- 


- 


- 


- - 


Rs. 


Rs. 


Ry. 


11 ,000 . 00 


11, 000 . 00 


296 . 00 , 


Convorsion 


loan 


2,000. 00 


2,000.00 


54, 00 


54.00 


4 ,900 . 00 


4 ,900 , 00 


253 .74 


23. Miss Clarke Momorial Chajiman , Bombay Branch 3 % Conversion LOAN 1946 . 
Nursing Fund . 

of the National Associa 
tion for supplying 
Female Medical Aid 
and Instruction s to the 
Women of India , Clo . 
Shri R . N . Bhavnagri, 
S . Billimoria & Co. 
Chartered Accountants 
113 , Mahatma Gandhi 

Road , Bombay - 1 . 
24. Barjorji Manackji Sut- Director of Education, 3% Convorsion Loan 
aria Prizo Fund . 

Mabarashtra State , 1946 . 

Puad . 
25. Campbell Memorial Committoc of Manageniont 53/4 % Maharashtra Loan 
Mrda Fund . 

of the Asiatic Socioty of 1984 . 
Bombay Town Hall , Bon 

bay -1 . 
26 . Sir Jamsotjec Jojoobhoy Socrotory , Sir , J. J. P . B , Insti. 13 Stale Bank Shares 

Parsec Bonovolent Iosti. tution , 209 Dr. Dada - 3 % Loan 1896 - 97 . 
tution , 

bhoy Naoroji Road , 4 3/ 4 % Loan 1989. 
Fort, Bombay 

16% Maharashtra Loan 

1984 . 
5 Year Post Office Time 
Deposit, 
$ 3 /4 % Loan2001, 
53/4 % Maharashtra LOAD 
1982 . 
6 % Bombay Municipal 
Debanturos 1983 . 
51/2 % Loan 1999 . 
5 3 /4 % Load 2002 . 
6 % Loan 1998 . 
5 3/4 % Loan 2003 . 
5 3 /4 % Maharashtra Loan 
1985. 
6 % Maharashtra Lopo 1985 


1 , 300 . 00 
6 , 900 . 00 

500 . 00 
3 , 000 . 00 


11 ,43,550 . 00 


8 , 80 , 800 . 00 

11 ,400 . 00 


20, 500 . 00 


10 , 500 . 00 

3 , 400 . 00 
11, 300. 00 
15 ,200 . 00 

500 . 00 


500 . 00 


21,09 ,350 . 00 


1 ,46, 223. 06 


10 


1 


Rs. 
296 . 00 


Jatorost rcmittod 
Foc paid to Govt. 


Rs. 
292 . 70 

3 . 30 


11 

Case No. 
Rs. 
The interest showo ( under column -6 ) 

is oxclusivo of Incometax ands Sw . 
charge deducted at source . 


23 


296 , 00 


$ 4 . 00 


Intorest remitted 
Tee paid to Govt. 


53 .40 
0 . 60 


Tho intorost shown (under column 6 ) 

is oxclusive of Incomo Tax and Sur 
charge deducted at source . 


54 , 00 


2 $ 3 . 74 


(otorest romitted 
Foo paid to Govt . 


250 , 92 

2 . 82 


Tho intorost shown ( undor column 6 ) 

is exclusive of Lacome Tax and Sur 
charge deducted at source . 


2 $ 3 . 74 


(K ) 3, 54 ,600 . 25 


5, 00 , 823 . 31 


Interest remitted 
Foo paid to Govt. 
Othor payments 
10 % \Incomo- tax 
deduction at Source 


1 , 38 , 983. 82 

1 , 462 . 24 
3 , $ 4 , 600 ,00 
TN 

5 , 777. 00 


0 .25 (K ) Roprosents 

0 . 25 Opening Balance 
3 , 36 .200 . 00 Redomption proceeds 

of 6 % MS. E . B . 
Bonds 1981 


5 ,00,823 . 06 


500 , 00 Rodemption proceeds 

4 % Loan 1981 
8, 900 ,00 5 3 /4 % Maharashtja 

loan 1981 
9 ,000 . 00 10 % $ yoar P . O . T . D . 


3, 54 ,600 . 25 


- 


INS - - ப 
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- - - - - - 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- - - 


— 


— 


— 


— 


— 


— 


Rs. 


Rs. 


Rs. 
2 ,18, 100 . 00 

30 , 000 . 00 


2 , 48 , 100 . 00 


0 ,105 . 50 


72 , 000. 00 


72 , 000 . 00 


1, 944 , 00 


1 , 944 


27. Bombay Branch of the Treasurer of the Bombay 3 % Cooversion Loan 1946 . 

National Association Branch of the Nationa ) 5 -year Post Office Timo 
for Supplying Femalo Association Clo . Shri Deposit 
Modical Aid and Ios - R . N . Bhavnagri S . B . 
truction to the Women Billimoria and Co ., 113 
of India . 

M . G . Road , Bombay- l. 
28 . Rustomji Jansetjee Secrotary , Şir J.J. Parzec 3 % Cottversion Loan 1946 . 

Jejeebhoy Gujarati Bonevolent ſostitution , 
School Fund . 

209, Dr. D . N . Road , 

Fort, Bombay . 
29 King Edward Memo- Director of Education , 3 % Conversion Loan 1946 . 

rial Fund maintained Maharashtra State , Puno . 3 % Loan 1896 - 97 . 

hy Ex- Sangli State . 
30 . C .P . & Borar King Ed . Secretary to the Govern - 3 % Loan 1896 -97 . 

ward Memorial Society ing Body of the King 54 % M . P. Loan 1983, 
Fund . 

Edwaret Momorial So - 3 % Conversion Logti 
ciety Nagpur. 

1946 . 
31. C . P . Agriculture and Secretary to the Govern - 3 % Conversion Loan 

Industries Improvement ing Body of the So - 1946 . 
Fund . 

ciety of Agriculture 5 -year Post- offico 
and Industrios Nagpur. Deposit Deposit 


49 ,100 . 00 
1,200 . 00 


50 ,300 . 00 


1, 357, 00 


19 , 000 . 00 
1,85,900 .00 
2 , 42 , 800 00 


4,47,700 . 00 


25,035, 89 


1, 24 ,000 . 00 


1,29. 900 , 00 


5, 174 ,62 


5, 900 . 00 


- 


- 


- 


- -- - 


- 


- 


- - 


- 


- - 


- 


- - 


- 


10 


11 


Caso No . 


Rs . 


Rs. 


Rs. 
(L ) 30,000. 00 


Rs. 
36 ,665 .50 Interest remitted 

Fee paid to Govt . 
Other payments 


6 , 591 . 43 

74 . 07 
30 ,000 . 00 


36 , 665 , 50 


The interest showo ( under column 6 ) is 
exclusive of Income tax and Surchange 
deducted at source . 
( 1) Represents : 

Rodomption proceeds of 5 - 3 / 4 % 
Maharashtra load 1989 Şince le 

invosted in 5 -year P. O . T. D . 
The intorcst shows (under colump 6 ) is 
oxclusive of Income Tax 2nd Sui 
charge deducted at source , 


1 , 944 00 


Entorest iomitted 
Fee paid to Govt. 


1 , 922 . 40 
21 . 60 


28 


1 ,944 . 00 


1 , 357 . 00 


Loterest remittad 
Foo paid to Govt. 


1 , 341 ,90 

15 . 10 


. . 


Tbo interest shown (undei column 6 ) 
is exclusive of Income Tax and Sur 

charge deducted at source . 


1 , 357 . 00 


25,035 . 89 


Intorast semitted 
Foo paid to Govt. 


24 ,757 . 73 

278 . 16 


The interest shown (under column 6 ) 

is exclusive of Income Tax and Sui 
charge deducted at sourco . 


30 


25, 035. 89 


( ui) 5,900 .00 


11,074 ,62 


Talaiast romitted 
Fee paid to Govt. 
Other payments 


5, 117 , 12 

57 . 50 
5, 900 . 00 


. . (D ) Repiosents : 

Rodomption proceeds of 5 - 3 /4 % 
M . P . Loan 1979 Sinco re - investod 
in 5-year , P .O . T. D . - - 


11,074 , 62 


- - - - - 


- 


- - 


- - 


- 


- - - 


- 


- - 


- -- - 


- 
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2 


1 


Rs. 
3 ,800 ,00 
400 . 00 


Rs. 
4 , 200 . 00 


Rs. 
309 . 75 


300 . 00 


200 . 00 


9 . 50 


900 ,00 


900 . 00 


45 . 74 


13 ,800 . 00 


528 . 25 


11,600 002 
2 ,200 . 00 


32 . Angon Gardiner Memo- Bishop of Nagpur 

M . P . Loap 1983, 
rial Scholarship Fuud . 

3 % Convorsion Loan 1946 . 
33 . Saubhagyawati Krish - Appointment of tho Admi- 57% M . P . Loan 1983 

nabai Bal Krishna Sule nistrator is under con 
Prize Fund , 

sidoration of Education 
Department Madhya 

Pradesh . 
34 . R . B . Bhanduji Janardhan Appointment of the Admi- 5 - 4 % M . P . Loan 1983 , 
Chaubol Prize Fund . 

nistrator is under con 
sideration of Education 
Department , Madhya 

Pradesh . . 
35. Browning Scholarship Collector, Nagpur, 3 % Conversion Loan 1946 . 
and Browning Teachers 

5 - Year Post offco Tinic 
Scholarship Fund . 

Deposit. 
TAMIL NADU 
1. Victoria Jubilo Scho - A Committee consisting of 3 % Conversation Loan 1946 

larship Badowmont ( 1) Dt. Judgo, South Ka 
Fund RtMangalore . 

nara , (2 ) President, Dis 
trict Board , S . Kanara 
( 3) Tho Chairman, Muni 
cipal Council, Manage 
loro and (4 ) District Edu 
cational Officer, South 
KAData with tho District 
Judge , South Kænar au 

President. 
2 . Jonnagadla Rangiah The Director of Colloglate 6 % Tamilnadu Loan 1984 . 

Chotty Colloglato Scho - Education , Madras. 3 % Conversion Loan 1946 . 
larship Endowment, Fund 

6 -4 % T. N . Loan 1992 , 
at Madras . 

6 - 1/ 2 % Tamilnadu Loan 

1989. 
5- 3 /4 % Loan 2001. 
7 - 1/2 % Govt. of India 
Loan , 2010 . 


35,400 . 00 


35 ,400 . 00 


1 ,062 . 00 


3 ,000 . 007 
32 ,400 . 00 
3,200 . 00 
400 . 00 


50 ,900 . 00 


2 ,209 . 24 


2,700 . 00 
9,200 . 00 ) 


10 


Case No. 


- 


- 


Rs. 


Rs. 


Rs. 
309 . 75 


Interest remittod 
Fee paid to Goyt. 


Rs. 
306 , 30 

3 .45 


Tho intorost shown (under Col. 6 ) is 

exclusive of Incomo- Tax and sui 
chargo deducted at souca , 


309 . 75 


15 . 08 


24 . 58 


Foc paid to Govt. 


0 . 12 


24 . 46 


Do. 


68 . 86 


114 . 60 


Interest roroitted 
Foo pald to Govt, 


114 , 08 


0 .52 


The interest shown (under column 6 ) 
is exclusive of Incomo- Tax Sur 

charge deducted at sourco . 


0 . 42 


(n ) 2,200 . 00 


2 ,728 . 25 Intorcst reinitted 

Fee paid to Govt. 
Othor paymonts 


522 . 40 

5 . 85 
2 ,200 . 00 


. . (n ) Represents : 

Redemption proceeds of 51 % M .P . 
Loan 1979 Siaco re - interosted in 
5 - Year P . O . T . D . 


2, 728 . 25 


(0 ) 871 . 77 


1,933 .77 


Interost romitted 

Other payments 


1 , 788 . 00 

10 . 62 


135 . 15 


(0) Ropresents. 

871 . 77 


Opening balance 
Rotund of Scholarship 
amount 


1,798 . 62 


871 . 77 


871.77 


. (p ) 3, 174 . 93 


1, 384 . 17 


Interest romitted 
Poe paid to Govt. 


14 .47 


5 ,369 , 70 (p ) Represents . 

3 , 174 , 93 Opening balanco . 
The interat shown (under column ) is 

oxclusive of Locomc- Tax and Sur 
charge deducted at sourco . 


14 .47 


REIM 


. 


- - - 


- - 


- 


- - 


- 
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- 


- 


-- 


- - - 

- - - 

Rs. — - Rs - - Re 
3 . Grige Memorial Endow - The Director of School 3 % Conversion Loan 1946 . 11,500 .00 

Education , Madras 
ment Fund at Madras. & 5 -Year Post office Time 1, 100 . 00 

$ 48 . 62 

15 , 200 . 00 
the Chief Inspector of Deposit 
of Physical Education , 7- 1/ 2 % Govt. of India 2,600 , 00 ) 
Madras. 

Loan , 2010 . 
4 . J.M , Bourne Memorial The Chief Engineer of the 3 % Conversion Loan 1946 . 300 . 007 

Endowment Fund at Southern Railway , Madras 5 -3 /4 % Tamilnadu Loan 1,200 . 00 
- Madras . 

1982. 
5- 3/4 % Tamilnadu Loan , 100 . 00 2,800 .00 158 , 74 

1983. 
7- 1/2 % Govt. of India 

1,200 . 00 

Loan 2010 . 
MADHYA PRADESH 
1, Nawab Sultau Jahan Board of Governors con - 3 % Conversion Loan 1946 9, 24 , 400 . 00 

Begum Education En - sisting of the following : 5 - 3 /4 % M . P . Loan 1982 4 , 24 , 500 . 00 13 , 48 , 900 . 00 46 , 926 . 74 
dowment, Bhopal ( 1) His Highness Şikan 

der Saulat Iftikhar - ul 
Mulk Nawab Moham 

mad Hamidullah Khan , 
( 2 ) Shri Mahabir Prasad 

Verma formerly Judge 
of the Bhopal High 

Court, 
(3 ) Shri Mohammed Al 

med Ansari formerly 
Judge of the Bhopal 

High Court. 
( 4 ) Colonel, Yamecnul 

Mulk Nawabazada Ra 
shiduz- Zafar Khan 

Bahadur, and 
(5 ) Mutamidul-Insha Aali 

Quadar Shri Syed 
Mashuq Ali, Secretary 
Sarf-e -Khas of His 
Highnoss the Nawab 

of Bhopal 
- - - - - - - - - 

- - - - - - -- - - - - 
10 

Caso No. 
- - - - - 

-- - - - - - 
R . Rs. 

Rs. 

Rs. 
(g) 2, 054. 13 2 ,603 . 15 Othor Payments 

1,100 .00 1,499 07 ( 9) Represents . 
Intorested remitted 

954 .53 Opening balance . 
Foc paid to Govt. 

4 . 08 

1, 100 . 00 Redemption procoods 

of 54 % T. N . 

Loan 1981 
1, 104 . 08 

2 ,054 . 53 


---- 7 - 


8 - --- - 


--- 


11 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- - 


The intorest shown (under column 6 ) 
1$ exchasivo of Income tax and Sur 

charge deducted at source . 
(r ) Represents 

228 . 46 Openinge balance. " 


( r ) . 


228 . 46 


387, 20 


Latoreat romittod 

Pe paid to Govt. 


386 36 


0 . 84 


0 . 84 


228 . 46 


(s) 


89 . 18 


47,015 . 92 


Interest romitted . 

Foo paid to Govt. 


34 ,065 . 00 

382 . 74 


Tho interont shown (under column 6 ) 
fils exclusive of Jacomo-tax and Sur 

charge deduotad at source. 
12, 368. 18 (s) Represonis Opening Balance. 

The interest shown (under Column 6 ) 

is cxclusive of Incomo-tax and Sur 
charge deducted at gources 


34 ,447. 74 


1 


2 


- -- - 


Ho. 
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4 

5 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - L - - - - - - - 

Rs, 

R3. 
2 . Ram Chandra Thakur Secretary , Board of Secon - 3 % Conversion Loan 1946 500 .00 500 . 00 13 . 00 
Prize Fund . 

dary Education , M . P ., 

Bhopal 
3. Hardingo Mulal Fund Direotor of Public løytruco 3% Convoision Loan 1946 2 ,100 ,00 2, 100 . 00 51 . 00 

tions, M .P . Bhopal, 
4. Moyhow and Spenco District Educational Officer 38% M . P . Loan 1983 

500 ,00 500 .00 26 . 74 
Şilver Modal Fuad . 

Bilaspur . 
5. Pandit Prom Shankal Chief Executive Officer, 3 % Conversion Loan 1946 7,100 . 00 7, 100 .00 191. 00 
Ganga Shankar Thaker Janapada Sabha, Damoh , 

Scholarship Fund . 
6 . Rewa Shankar Pandya Divisional Superintendent 3 % Conversion Loan 1946 5,000 . 00 5, 000 .00 136 , 00 

High School Scholarship of Education , Jabalpur , 

Fund . 
1 . Laxmibai Scholarship District Educational Offi - 3 Convension Loan 1946 2 ,600 . 00 2 ,600 . 00 70 . 00 
Fund . 

col , Jabalpur. 
8 . Woodburn Scholaı ship Principal , Rajkumar Col 5- 3/ 4 % M . P . Loa n 1983 2 ,400 . 00 
Fuoc . 

loge , Raipur. 3 % Conversion Loan 1946 

8 ,300 . 00 10,700 . 00 349 , 00 
-- - - - 


- 


- - - - 


- 


- - 


- - 


- 


- 


- - 


- - 


- 


- - 


- 


- - - - 


- - - - 


- - - 


- - 


- 


- - - 


- 


- 


- - - 


- - - 


- - 


10 


11 


Case No. 


- 


- - 


- 


- - - - 


- 


- 


Rs, 


13 . 00 


Intocest rouilted . 
Foo paid to Goyt 


6 .42 
0 . 08 


2 


6 . 50 . The interest shown (under column 6 ) in 

exclusive of income- tax and surcharge 
deducted et sourco . 


6 , 50 
- - - 


- 


$7 . 00 


28. 50 


(oto est remitted . 
Foo paid to Goyt. 


28 . 18 

0 . 32 


The interest shown (undor column 6 ) is 

exclusive of incomc- tax and sul 
charge deducted at source . 


28 . 50 


( t) 95 . 72 


122 . 46 


26 , 46 


Interest romitted . 
Foo paid to Govt. 


0 . 28 


26 . 74 


95 , 72 (t ) Ropresents uospent balance of 

4 % MP Loan 1971 
he inteiest shown ( under columo i. 6 ) 
exclusive of income- tax and sur 

charge deducted at source . 
95 . 50 The interest showa ( under column 6 ) is 

cxclusive of income-tax and su 
charge dalucted at source . 


191 . 00 


Intorest somitted . 
Fee paid to Govt, 


94 . 43 
1 .07 


95 . 50 
67 . 25 
0 . 75 


136 .00 Interest icmitted . 

Foc paid to Govt. 


68 , 00 


The intercst shown ( under colunin 6 ) is 

cxclusive of income tax and ur 
charge deductod at source , 


68 . 00 


70 . 00 


35 . 00 


Intoreyt i emitteil. 
Pec paid to Govt. 


34 , 61 
0 , 39 


The interest shown (undo colunin 6 ) is 

oxclusive of income- lax and suic 
charge deducted at source 


35 . 00 


( u ) 44 . 63 


393 ,63 lotarost iemitted . 

Fee paid to Govt. 


233 . 87 
2 . 63 


157 . 13 (u ) Represants opening balance . 

The interest shown (under column 6 ) is 

exclusive of income- tax and sur. . 
chargo deducted at source , 


236 . 50 


- - 


- 


- - - 


- - - 


- 


- - 


- - - - 


- 


- - - 


- - 


- - - 


- 


- 


- 


- - - - - 


- 


- 


- - 


- - - 


- 
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, 


4579 91 
- - = - = 


waart 22, 1983/41€ 1, 1904 
= - ; 

- - - - - - - - - - - 


- - 


-- - - - 


- - - 


- 


- - - - 


- - 


- - -- 


Re, 


Rs. 


R 


. 


1, 100 . 00 


1, 100 . 00 


1, 600 , 00 


1,600 , 00 


1 , 100 . 00 


1 , 100 . 00 


20,200 . 00 


20,200 .00 


3, 030 ,00 


BIHAR 
1. The Woodhouse Momo- The Collector, Bhagalpur 5 Yoars Post Office Time 
rial Fund . 

Deposit. 
2 . The Raja Raghunandan The Honorary Ti eilsurer, 3% Conversion Loan 1946 
Prasad Trust Fund . 

Bihai SPCA , Sadaquat 

Ashram ,Patna 
3. The Sir Fakhruddin Iho Dirceto uf Education , 3 % Conversion Loan 1946 

Momorial Gold Modal Secondary Education , 
Fund . 

Bihar , Patna , 
UTTAR PRADESH 
Aligarh 
1 . Tassadduque Rasul Ticaswe , Muslim Uni- 3 Convorsion Loan 1946 

Arabic Scholl ship versity . Aligarh 

Endowment Trust , 
2 . Sir Syed Alimal Menlo - Registra . Merlin Voiici - 3" . Conscision Loun 1946 
rial Trust Fund . 

sity , Aliguih . 
7 . Sir Willian Mirris Vice - Chancollor, Muslim 3 . Conversion Loan 1946 

Scholarship Endowment University , Aligarh . 

Trust . 
Allahabad 
4 . Rowa Scholarship En - Principal Government In - 3 % Conversion Loan 1946 
dowment Trust. 

tur College , Allahabad . 
5 . Panna Schola , shio En - Director of Educaticn , U . P. 3 % Conversion Loan 1946 
dowment Trust . 

Allaha bed , 
- - - 

- - - - - - - 


1, 16 ,000 . 00 


1,16 ,000 .00 


17,400 . 00 


6, 400 . 00 


6 ,400 . 00 


960. 00 


4, 100 . 00 


4 , 100 . 00 


615. 00 


5, 00 . 00 


5,200 . 00 


780. 00 


- - 


- - - - - 


lo 


Case No . 


- - - - - - 


- 


— 


-- 


- - 


1 ( Bihar ) 


: 


1: 


2 


1:: 


1; 


1;; 


1; 


3 ,030 , 00 


Interest iciitted . 
Foe paid to Govt. 


2 ,999 . 70 

30 . 30 


3 ,030 . 00 


17, 400. 00 Interest remitted , 

Freo paid to Govt , 


17,226 , 00 

174 . 00 


17, 400 , 00 


960 . 00 


Interost comitted , 
Fee paid to Goy . 


950 . 40 

9 .60 


960 . 00 


615 . 00 Intorost remitted . 

Fee paid to Govt. 


608 . 00 

6 .20 


615 . 00 


780 . 00 


Interest romittat. 
Poe paid to Goyt. 


772 . 00 

7 . 80 


780 . 00 


- 


- - 


- 


- 


- - - - - - 


- - 


-- - - - 


- 


- 


- 


--- - 


- 


- - 


- 


- - 


- - 


- 
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SY 


5 


6 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- 


Rs. 
2, 220 . 00 


14 ,800 .00 


14 , 800 000 


26,000 . 00 


26 , 000 . 00 


3, 900 . 00 


45,000 00 


45, 000 . 00 


6 ,750 . 00 


9,100 00 


9,100.00 


1,363 .00 


- - - 
6. Vizianagram Scholar- Principal, Govt. 

3 % Conversion Loan 1946 
ship Endowmont Trust. Inter Collogo, Allahabad . 
7 . Vizianagram Scholarship Registrar, Allahabad Uni- 3 % Conversion Loan 1946 
Endowizont Trust. 

versity , Allahabad . 
Varanasi 
8 Sadhotal Scholarship Up-Kulpati, Varanaseya 3 % Conversion Loan , 1946 
Endowmont Trust , 

Sanskrit Vishwavidyala 

Varanasi. 
9 . Kathiawad Sanskrit Do. 

3 % Conversion Loan, 1946 
Scholarship Endowment 

Trust. 
10 . Rowa Scholarship En- Principal Government 3 % Conversion Loan, 1946 
dowment Trust. 

Higher 

Secondary 

School, Varanasi. 
11 . Nagri Pracharini Sabha Secretary, Nagri Pracharini 3 % Conversion Loan , 1946 
Endowment Trust 

Sabha, Varanasi . 
12 Maharaj Kumar Sri Vice - Chancellor, Varanasi 3 % Conversion Loan, 1946 

Sudhansu Sekhar Singh Hindu University, Vara 
Deo their apparent of nasi, 
Sonopur Bstate Oriosa 
Medal Endowmont 

Trust. 
13. Radi Bhuwan Raj Laksh - Rogistrar, Banaras Hindu 3 % Conversion Loan , 1946 

miDovi of Bastl Endow . University , Varanasi. 
mont Trust 


5,800 00 


5,800 .00 


870 . 00 


1,63, 100 . 00 


1,63, 100 . 00 


24,051 . 00 


1, 500. 00 


1, 500 . 00 


225 . 00 


7, 300 .00 


7,300 . 00 


1,095 . 00 


10 


Cax No. 


- - - - 


- 


- 


- 


- nun 


2 ,220 . 00 


Interost romittod . 
Foo paid to Govt, 


2 , 197 . 80 

22 . 20 


2 ,220 . 00 


3, 900. 00 


Intorgat remittod . 
Fee paid to Govt. 


3,861. 00 

39 . 00 


3, 900 . 00 


6 .750 . 00 


Intorost romitted . 
Fee paid to Govt 


6 ,682. 50 

67 . 50 


6 ,750 . 00 


1, 369 . 00 


Interest romittod . 
Foo paid to Govt. 


1, 351 . 00 

13 . 70 


1,365 . 00 


$ 70 . 00 


Interest remitted . 
Foc paid to Govt. 


861 . 30 

8 . 70 


870 . 00 


24 .051 . 00 


Interest romitted . 
Foo paid to Govt. 


23 , 806 . 30 

244 , 70 


intorest shown (undør Col. 6 ) is exclu 

sive of incomc- tax and surcharge 
dcductod at source , 


24051, 00 


223 00 


Interost romitted . 
Fee paid to Govt. 


222 . 70 

2 . 30 


223 . 00 


1,095 . 00 


Intorcst romitted . 
Foo paid to Govt. 


1, 084 . 00 


11 . 00 


. 


1,095. 00 
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- - - - - - - --- - - 


- - - - - - -- 


- - - - - 


- - - - - - 


. 


- . - - - 


. 


— 


. 


Rs. 


manRe. 


$ 1 , 800 . 00 


51, 800 . 00 


7 ,770 . 00 


16 ,600 . 007 

? 
19 .400 . 00 ) 


36 ,000 . 00 


2,490 . 00 


1,06 ,600 . 00 


1, 06 ,600 . 00 


15, 990 . 00 


1,600 . 00 


9 , 150 . 00 


240 . 00 


7,550.00 j 


Pauri Garhwal 
14. Garhwal Kshattriyu Edu - Secretary, Garhwal Kshat- 3 Conversion Loan , 1946 
cation Trust Fund . 

triya Education Trust 

Fund , Pauti Garhwal 
Luch10W 
15. Nagar Education ludow Secretary , Nagar Educa. 3 " . Conversion Loan , 1946 

ment Trust , Upper India , tion Endowment Trust, 
Lucknow , 

Lucknow . 

7- Year National Savings 

Certificates ( III Issue ) 
16 . Captain Kr. Indrajit Principal, Medical College , 3 Conversion Loan , 1946 

Singh , M . C .I.M . S . Memo - Lucknow . 
sial Resourch Scholarship 

Endowment Fund . 
Mirzapur 
17, Giraundi Kayashta Path - A Committeo of Manage - 3 % Conversion Loan , 1946 
shala Endowment Trust, ment consisting of the 7 - Year National Savings 

Collector, Mirzapur, as Certificates II Issue . 
Ex- officio Chairman and 
Executors of the Estate 
of the lato Munshi Bin 

deshwari Prasad Plcader. 
PONDICHERRY 

N . S . A . R . C . 
1. Special Fund for Recons- Secretary, Rajya Sainik 51 % Agricultural Refi 
truction & Rehabilitation Board , Pondicherry . 

nance Bond. 
of Ex- Servicemen . 
2 . Dr. M . K . Ramanathan , Principal Jawaharlal In - 5-Years Post Office Time 
Momorial Prize Fund . stitute of Post- graduate Deposit. 

Medical Education and 

Research , Pondicherry . 
3 . Smt. Suscola Selvaradj 

Do . 

5- Years Post Office Timo 
Jou Memorial Prize Fund . 

Deposit 
4 . Shri N . Selvaradjalou 

S- Year Post Office Time 
Chottlar Memorial Prize 

· Leposit. 
Fund . 

— - - - - - - - - 

- - - ---- 
10 

- - - - - 

Rs. 
7, 770 . 00 Interest remitted . 7 . 692 . 30 
Fee paid to Govt. 

77 . 70 


1,000 . 00 


1,000 . 00 


1 ,000 .00 


1, 000 . 00 


1,000 . 00 


1,000 . 00 


Do. 


1, 000 . 00 


1,000 , 00 


- 


- - 


- 


- - 


Caso No . 


- - 


- 


- - - 


- 


RI 


K 


. 


Rs. 


7 , 770 . 00 


2 , 490 . 00 


loterest remitted . 
Fee paid to Govt. 


2 ,465. 10 

24 . 90 


2 , 490 . 00 


15 , 990 . 00 


Interest rcmitted . 
Fee paid to Govt. 


15 ,830 . 10 

159 . 90 


15 ,990 . 00 


240 . 00 


Interest femitted 
Fee paid to Govt. 


237 , 60 

2 . 40 


240 . ) 


· Spcody Action is being taken for reali . 

sation of interest. 


Do . 


Do, 


- 


- 


- - 


- - - 


- - - - 


- - - 


Do . 

- - - - - - 
PUNJAB 

Pending apportionment of Securities relating to Central Charitable Endowments hetween India and Pakistan the list of securities 
could not be prepared . 

Certified that the balances exhibited in Part II -> the above Statement agrec with the detailed records of the respoctivo Endow 
ments maintained by the Treasurer of Charitablc Endowments for India . 

(No. F . 1/ 1 /82 -TCE 

M . D , PAL , Treasurer of Charitable Endowments for India . 
1164 G1/ 82 --7 
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वाणिज्य मंत्रालय 

उनसे खो गई अथवा अस्थानस्थ हो गई है । यह भी बताया 
( वाणिज्य विभाग ) 

गया है कि लाइमेंस की मद्राविनिमय नियंत्रण प्रति को 
( तम्माकू उद्योग विकास नियंत्रण ) 

किमी भी मोमा शुल्क प्राधिकारी में पंजीकृत नही कराया 

गया था और इस तरह सीमा शुल्क प्रयोजन प्रनि के मूल का 
नई दिल्ली , 6 जनवरी, 1983 

अभी तक बिल्कुल ही उपयोग नही हुआ है । 
का० प्रा० 447.- - केन्द्रीय सरकार ने , श्री एम . मी० 

2. अपने इस प्राशय के समर्थन में , लाइमेंसधारी ने 
महापात्र , आई०ए० एस० को 24 नवम्बर , 1982 से तम्बाकू 

नोटरी पहिलक कोटा के समक्ष स्टाम्प पेपर पर विधिवत 
बोई गुन्तूर का अध्यक्ष नियुक्त किया है । 

शपथ लेकर कि शपथ - पत्न दाखिल किया है । नदनुसार , में 
अन , अब , केन्द्रीय सरकार , तम्बाकू बोर्ड अधिनियम , मन्तुष्ट हूं कि प्रायात लाइनेंस सं० पाई/ सीजी / 2039381 
1975 ( 1975 का 4 ) की धारा 4 की उपधारा ( 4 ) द्वारा दिनांक 20 - 1- 81 की मूल मुद्रा नियंत्रण प्रति फर्म से खो 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , भारत सरकार के गई या प्रस्थानस्थ हो गई है । यथा मंशोधित पायात 
वाणिज्य मंत्रालय की अधिसूचना म . का० प्रा० 5417 नियंत्रण प्राण, 1955 दिनांक 7- 12- 1955 की उपधारा 
तारीख 17 दिसम्बर , 1975 का निम्नलिखित और संशोधन 9 ( मी सी ) में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मर्यश्री 
करती है, अर्थात . ---- 

इन्स्ट्र मेंटेशन लि० , कोटा को जारी लाइसेंम सं० प्राई/ मीजी / 

2039381 दिनांक 20- 4- 81 की उक्त मूल मुद्रा विनिमय 
" 1 . श्री एम० सी० महापात्र , 

नियंत्रण प्रति को एतदद्वारा रद्द किया जाता है । 
नम्बाकू बोर्ड , 
गुन्तूर - - अध्यक्ष " 

3. उपर्युक्त लाइसेम की मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति 
[ फा० सं० 8/ 6/ 82-ई० पी० ( ए०जी०आर०ाई ०-IV )] 

की अनुलिपि फर्म को अलग से जारी की जा रही है । 
ओ० पो० गुप्ता , डेस्क अधिकारी 

[सं० मीजी/ प्राई० डॉ० ( 1 ) 81- 82] 

पाल बेक , उप -मुख्य नियंत्रक , पायात एवं निर्यात 
MINISTRY OF COMMERCE 

(Office of the Chief Controller of Imports and Exports ) 
( Department of Commerce ) 

New Delhi, the 5th January , 1983 
New Delhi, the 6th January, 1983 

ORDER 
( TOBACCO INDUSTRY DEVELOPMENT CONTROI ) 

S . O . 448. — M / s Instiumentation Ltd ., KOT 4 were granted 
S. O . 447. - - Whereas therCentral Government has appointed 

and import licence No . I|CG |2039381 dated 20- 4 - 81 for 
Shri M . C . Mabapatra , JAS to be the Chairman of the 

Rs . 15, 50 , 2000 ( Rupees Fitteen lakhs fifty thousand and 
Tobacco Board , Guntur with effect from the 24th Novem 

two hundred only ), for import of Capital goods under 
ber , 1982 . 

fice foreign exchange . 
Now , therefore, exercise of the powers conferred by 

The firm has applied [oi issue of Duplicate Cory of 
sub-Rection ( 4 ) of seriion 4 of the Tobacco Board Act, ( 4 

Fx. Control purposes copy of the above mentioned licence 
of 1975 ) . the Central Government hereby makes the fol 

on the ground that the oi. gonul Exchange Conuol copy of 

the licence has been lost or mi placed. It has further been 
lowing further amendment in the Notification of the Gov 
ernment of India in the finistry of Comnierce No. SO 5417, 

stated that the Exhirge Control copy of the licence was 
dated the 17th December , 1975, namely : - - 

pot registered with any Customs Authority and as such 

the value of Customs Purpose copy has not been utilised 
" 1 Shri M . C . Mahapatrı , Tobacco Bourd Guntur, 

at all. 
. . . . Chairman " 

2 . In silpport of their contention , the licensec bas filled 
[ F. No. 8 / 6 / 82 - EPAGRI VIDI an affidavit on tumped puper duly sworn in before a no 
(0 . P GUPTA, Desk Officer 

tury Public kota . I 201 accordingly satisfied that the origi 
nal Exchange Control Cory of import licence No. ICG | 

2039381 dated 20 - 4 -81 has beer lust or misplacc ] by tho 
मुख्य नियंत्रक , पायात एवं निर्यात का कार्यालय 

firm . In cicrcise of the powers conferred under sub clause 

9 { cc ) of the Import Control Order , 1955 dated 7- 12 - 1955 
प्रादेश 

as amended the said original Ex. Control Cory No. J|CG | 
2039381 dated 20 -4 -81 issired to Mil Instrumentation Ltd ., 

Kota is hereby cancellel. 
नई दिल्ली, 5 जनवरी, 1983 

3 A duplicate Fychange Control copy of the vid licence 
का० प्रा० 448. - -सर्वश्री इन्मट्र पेन्टेशन लि०, कोटा को , 15 being issued to the party separately . 
15, 50, 200 रुपए ( पन्द्रह लाख , पचास हजार , दो मौ 

[ No. CGILID 1) / 81- 82] 

PAUL BECK, Dy. Chicf Controller of 
रुपए ) के लिए आयात लाडौम सं० आई / मीजी / 2039381 

Imports & Exports . 
दिनांक 20- 4- 81 मक्त विदेशी मद्रा के अन्तर्गत पूंजीगत 

नई दिल्ली , 20 दिसम्बर, 1982 
माल का आयात करने के लिए प्रदान किया गया था । 

का० प्रा० 449.-- - डा० ( श्रीमती ) सतीन्दर कौर मलजा , 
फर्म ने उपर्यक्त लाइम की मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति 

69- 70, दस्सेरा मदान , उज्जैन , मध्य प्रदेश को भारत में 
की अनुलिपि जारी करने के लिए इस आधार पर आवेदन 

सदा के लिए लौटने वाले भारतीय राष्ट्रीय की श्रेणी के 
किया है कि लाइसेंस की मूल मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति 

अन्तर्गत एक मर्सीडीज 200 डी सेलन . 1979 कार के 
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आयात के लिए केवल 56, 000 / - रूपए का एक मीमा - शुल्क 

उद्योग मंत्रालय 
निकामी परमिट प० पो / जे 0393808 दिनांक 14-10- 82 

( भारी उद्योग विभाग ) 
प्रदान किया गया था । 

नई दिल्ली , 31 दिसम्बर , 1982 
2. आवेदक ने उपर्यत मीमा - शुल्क निकामी परमिट की 

का० प्रा० 450. --- सार्वजनिक परिसर ( अनधिकृत दखल 
अनलिपि प्रति जारी करने के लिए इस आधार पर प्रावेदन 

. कारी की वेदखली ) अधिनियम , 1971 ( 1971 का 40 ) 
किया है कि मूल सीमा- शुल्क निकामी परमिट खो गया है । 

की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय 
प्रागे यह बनाया गया है कि मल भीमा - शुल्क निकामी परमिट 

सरकार एनहाग श्री के० दुरैस्वामी , प्रबन्धक ( पी० एण्ड 
किसी भी सीमा - गल्क प्राधिकारी के पाम पजीकृत नहीं कराया 

ए० ) , बीपच०ई०एल० , बंगलोर को उक्त अधिनियम के 
गया था और इस प्रकार मीमा -गुल्ल निकासी परमिट के 

प्रयोजनों के लिए सम्पदा अधिकारी नियुक्त करती है । वह 
मूल्य को बिल्कुल भी उपयोग मे नही लाया गया है । 

निम्नलिखित तालिका के कालम ( 2 ) में तदनुरूपी प्रविष्टि 
3. अपने तक के ममर्थन म , लाइसधारी ने दिल्ली के में विनिदिष्ट सार्वजनिक परिसरों के सम्बन्ध में अपने अधिकार 
नोटरी पब्लिक के मम्मख विधिवत शपथ लेकर एक शपथ क्षेत्र की स्थानीय सोमानों के अन्दर उक्त अधिनियम के द्वार, 
पत्र दाखिल किया है । तदनमार मै संतुष्ट हूं कि मूल सीमा या के अधोन सम्पदा अधिकारी को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 
शुल्क निकामी परमट मं० पो / जे / 0393808 दिनांक और सीपे गये कर्तव्यों का पालन करेगा : ---- 
14- 10-82 आवेदक में खो गया या अस्यानस्थ हो गया है । - - - - - - - - - -- - - - - - - 
समय -समय पर यथा सशोधित पायात नियंत्रण प्रादेश, 1955 अधिकारी का नाम और सार्वजनिक परिसरों की श्रेणिया 
दिनांक 7-12- 1955 के उप खंड ५ ( मीसी ) के अन्तर्गत 

पदनाम 

और अधिकार क्षेत्र को स्थानीय 
प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए डा० ( श्रीमती ) सतीन्दर 

सीमाएं 
कीर सलूजा को जारी किया गया उक्त मूल सीमा - शुल्क 
निकामी परमिट मं . पी / जे/ 039 380 8 दिनांक 14- 10- 82 
एतद्वारा रद्द किया जाता है । 

प्रबन्धक ( पी० एण्ड १० ) बी०एच०ई०एल०, कन्ट्रोल इक्विप 
बी०एम०ई०एल० , 

मेन्ट डिवोजन , बंगलोर से 
4. विषयाधीन सीमा - शुल्क निकासी परमिट की अनुलिपि 

बंगलोर 

संबंधित और प्रशासनिक नियं 
प्रति डा० ( श्रीमती ) सतीन्दर कौर सलूजा को अलग से 

नणाधीन परिसर । 
जारी की जा रही है । 

-- - - - - - - - -- - - - - 
[मिमिल मं० क - 360/ 82- 83/ बी एल एस/ 2998 ] 

[ फा० सं० 14- 20/ 82-रच ई०एम०] 
एम० ई० थामस , मंयुक्त मुख्य नियंत्रक, आयात निर्यात 

त्रिलोक चन्द भाटिया , अवर सचिव 


( 2 ) 


- 


- - - - 


- 


- 


- - -- 


New Delhi, the 20th December , 1982 
S . O . 449 . - Dr. (Mrs.) Satinder Kaur Saluja , 69-70 Das 
sera Mardan , Ujjain , Madhya Pradesh was granted a Cus 
toms Clearance Perniit No PJ10393808 dated 14- 10- 82 for 
Rs. 56 , 000) only , for the inipoit of one Mercedes 2000 
Seloon , 1979 ca), under the category of Indian National 
returning to India for gocd . 


MINISTRY OF INDUSTRY 

(Department of Heavy Industry) 

New Delhi , the 31st December , 1932 
S . O . 450 : - In excrciso of the powers conferred by 
Section 3 of the Public Preinives (Eviction of Unzuthorise1 
Occupants ) Act , 1971 ( 40 of 1971 ), the Contr . Govorilmoitt 
hereby appoints Shri K . Doraiswamy , Min: ger ( P & A ), BHEL 
Bungalose to be the Estate Oficer for the purpose of the slid 
Act . Hc sh :11 cxcorciso the powers conferred and porforin the 
dutios imposed on the Esti. tc Officer , by and under thcs : id Act 
within the local limits of his jurisdiction in respect of the public 
premises specified in thc corresponding ontry io col. (ii) of the 
following table : -- 


2 The applicant has upplicd for issue of a Duplicate 
copy of her above mentioneat Custom Clearance Permit on 
the ground that the original Custom Clearance permit has 
been lost. It has further been stated that the original Custom 
Clçarance Perinit was not registered with any Customs 
Authority and as such the value of the Custom Clcarance 
Permit has not been utilised at all. 


Designition of the Omor 


Citogorios of Public Premises 
& Locul limits of Jurisdiction 


3. In support of her contention , ibe licensee his fled 
an affidavit, duly sworn before the Notary Public Delhi. I 
am accordingly satisfied that the origwal Customs Clcarance 
Permit No. P / J / 0393808 dated 14- 10- 82 has been lost 
or misplaced by the applicant. In exercise of powers, con 
ferred iwder Sub -Clouse 9 ( cc ) of the Inport Control Order , 
1955 dated 7- 12 - 1955, as amended from time to time , the 
suid original CCP No. P /1 , 0393808 Jated 14 - 10 - 82 issued to 
Dr. (Mrs .) Satinder Kaur Saluja is hereby cancellal. 

4 . A duplicate copy of the Customs Clearance Permit , 
in question , is being issued to Dr. ( Mrs . ) Satinder Kaur 
Saluja Sepurately . 

F. No. A -360 / 82 -83 / BLS / 2998] 
MI THONMAS, It. Chief Controller of 

Imports and Exports 


Manager (P & A ) 
B . H . E. L ., Bangalors 


Premises belonging to and under 

the Administrative control of 
BHEL , Control Equipment 
Division Bangalore . 


[ File No . 14-20/ 82- HEM] 
T . C . BHATIA, Under Secy. 


- - - - -- - 


- - - 


- - - - - - - - - 


- -- - - - - - - - - - - -- - -- - - - -- - - - - --- - - - - - 


-- - - - - - 


- - - - - 


- 
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9. श्री सुधीर जालान , 

मदस्थ 
( प्रौद्योगिक विकास विभाग ) 

इडियन सोप एण्ड टायलेटरीज , 

मेकर्स एशोसिएशन, मुम्बई 
आदेश 

म एशियाटिक सोप कंपनी , 
नई दिल्ली, 3 जनवरी , 1983 

8, बी०बी०सी०बोग स्टेट, कलकत्ता 
का प्रा० 451. - .-मौवि०वि०म० केन्द्रीय सरकार,विकास 

10. श्री पो० पार , मल्हन , निदेशक ( रसा० ) 

मदस्य 
परिषद् ( प्रक्रिया ) नियम , 1952 के नियम 2, 4 और 5 के 

डी०सी० ( एम०एस०आई० ), नई दिल्ली 
साथ पठित उद्योग (विकास और विनियमन ) अधिनियम , 
1951 ( 1951 का 65 ) की धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों 11. श्री एस०के० माथुर, हेड केमिकल डिपार्टमेंट सदस्य 
का प्रयोग करते हुए , इस आदेश की तारीख से दो वर्ष की 

भारतीय मानक संस्थान भवन , 
अवधि के लिए, निम्नलिखित व्यक्तियों को तेल , साबन और 

बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली 
डिटजेंट के विनिर्माण में लगे अनुसूचित उद्योगों के लिए 
विकास परिषद् के सदस्य के रूप में नियुक्त करती है : - - 

12. श्रीएम० आर० कुलकर्नी, सं० सलाहकार मदस्य 

याजना जायोग , नई दिल्ली 
सेल, साबुन और डिटर्जेंट उद्योगो के लिए विकास परिषद : - - 

13. श्री संतोष कुमार, अवैतनिक सचिव , 

मदस्य 
1. श्री के०के० पटेल, निदेशक , 

अध्यक्ष 

फेडरेशन ग्राफ एसोसिएशन ग्राफ 
मै निरमा प्राइवेट लिमिटेड, 

एम०एस० सोप एन्य डिटर्जेट , 
4, सुरेन्द्र मंगलवास प्रोमिसेज , 

मैन्युफैक्चरर्स ऑफ इंडिया , 
अम्बाबाड़ी, अहमदाबाद - 380015 

ए- 3, वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिपा , 
2. श्री सी०वी०प्रभाकरन 

सदस्य 

दिल्ली 
निवासी प्रतिनिधि , 

14. डा० सी०एम० लाम्बा , 

सदस्य 
खादी मोर ग्रामोद्योग आयोग , 

विपणन कार्यपालक ( रसा० ) 
ए ० 1, बाबा बड़ग सिह मार्ग,, 

म० आई०पी०सी०एल० बड़ौदा 
नई दिल्ली - 110001 

15. डा० एम० के ० कुन्दू , 
3. श्री एन . बी . गोदरेज , निदेशक 

सदस्य 

निदेशक बी०वी०पी० एण्ड ई०, फैट्स 
म . गोदरेज सोप्स लिमिटेड , 

निदेशालय , नागरिक पूर्ति मंत्रालय , 
ईस्टर्न एक्सप्रेस हाइवे , 

90 नेहरू प्लेस नई दिल्ली 
विश्वरोली , मुम्बई 

16. श्री डी०एस० चड्ढा , 

सदस्य 
4. श्री वी . जयप्पा, कार्यपालक निदेशक , 

सदस्य 

सहायक महानिदेशक (पी०एफ०ए० ) 
कर्नाटक सोप एंड डिटर्जेटस लिमिटेड, बंगलोर । 

डी०जी०एच०एम०, नई दिल्ली 
वि० श्री० पी०के० संभाग , महाप्रबंधक । 

17. श्री गिरधारी लाल बागड़िया , सचिव 

सदस्य 
5. श्री एन०के० भाडा , कार्यपालक उपप्रधान , सदस्य 

राजस्थान साबुननिर्माता संघ , 
मैं ० टाटा आयल मिल्स लिमिटेड , 

मार्फत अखाद्य तेल साबुन उत्पादक सहकारी संघ लि . 
मुम्बई हाउस , होमी मोदी स्ट्रीट , मुम्बई 

चुरु, राजस्थान 
6. श्री एम० चक्रवर्ती, मुख्य कार्यपालक , 

18. श्री रमन वडोलाल साह , अध्यक्ष 

सदस्य 
म० स्वास्तिक हाउस होल्ड एंड इंडस्ट्रियल 
सदस्य 

गुजरात साबुन उत्पादक गहामंडल , 
प्रोडक्ट्स 

परसी अगियारी के सामने , 
13/ 15 वालचन्द हीराचन्द मार्ग, 

खममा गेट के समीप , अहमदाबाद 
बेलार्ड एस्टेट , मुम्बई 

19. श्री पी०वी० रमयां 

सदस्य 
7. श्री पी०एम० सिन्हा, निदेशक , 

सदस्य 

नेशनल केमिकल कंपनी , 
म हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड 
165/ 166 बैकवेरिकलेमेशन मुम्बई 

एडुकोचिन , कोचिन- 682006 
20 . श्रम संघ का एक प्रतिनिधि 

सदस्य 
8. श्री जे० आर० पाटिल, निदेशक ( अ० और वि० ) सदस्य 
महिको प्राडक्ट्स लिमिटेड , 

जो श्रम मंत्रालय, नई दिल्ली के परामर्श से होगा । 
771 मोगल लेन , महीम , मम्बई 

21. वाणिज्य मंत्रालय , नई दिल्ली का प्रतिनिधि 

सदस्य 


1. 


[Am II-903 3 ( ii)] ARF411797 : 17 22, 1983/41€ 1, 1901 
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22 . TITT PJU RH 53011- 12 , 137T TIO , मदम्य 

4 . Shri Suthir Jalan , 

Indian Soap and Toiletrics 
नई दिल्ली का एक प्रतिनिधि 

Makers Association , Bombay . 

M /y . Asiatic Soap Co., 
23 . Ho Togio fa , Fararati 

सदस्य 

8 BBD Baug East, 
Calcutta . 

Aicniber 
मै० कम्फर एण्ड एलाइड प्रोडक्ट्स लिमिटेड , 

10 . Shri Þ . R . Malhan , Director (Chem ) 

DC ( SSI ), New Delhii. 
24. उद्योग सलाहकार 

मदस्य सचिव 

11. Shri S . K , Mathur, Head Chem . Dcpit ISI 
( साबुन और सिन्थेटिक डिटर्जेन्ट निदेशालय ) 

Manak Bhavan , 

Bahadur Shah Zafar Marg 
डी०जी०डी०टी , नई दिल्ली 

New Delhi. 
[T4.0 iTo 14 ( 15 )/ 81-810 roosoofio fro ] 

12 . Shri M . R . Kullalni, Jt. Adv . 
प . पो० सरवन , संयुक्त सचिव 

Planning Commission , 
New Dolbi 


बरेली 


( Depuriment of Industrial Developnient) 


13 . Shri Santosh Kumar 

Hony . Secretary , 
Federation of Association of 
S . S . Soup and Detergent, 
Mfrs, of India , 1 - 3 , 
Wazirpur Industrial Area , 
Delhi. 


ORDER 


14. Dr, C . M . Lumba , Marketing 

Executive (Chem .) 
M ]s. IPCL , Baroda . ? 


New Dsthi, the 3rd Jaduary, 1983 
S . O . 451 DRA . — In creICIC of the poucis conferred 
by Section 6 of the Indusities ( Development and Regula 
tion ) Act, 1951 (65 of 1951 ), read with Rules 2 , 4 and 5 
of the Developmunt Councils (Procedural ) Rules, 1952 , the 
Central Governmenit bereby appoints , for a period of two 
years with cffcct from the dato of this order, the following 
persons to be mcmbers of the Developmcnt Council for 
thc Scheduled industries engaged in the manufacture of 
Oils , Soups and Detergcuts;. 


15 . Dr. M . h , Kundu , Diroctor 

Dte , of V VO & E . Fats, 
Min of Civil Supplies , 
90 , Nehru Place . New Delhi. 


16 . Shii D . S . Chadha, Assil. 

Director General (PFA ) 
DGHS , New Delhi. 


17 . Shri Girdhari Lal Bagaria , 

Secretury , Rajasthan Sabun 
Numata Sangh 
Clo Akhadhyu Tel Sabun Ulpudak 
Subakari Sangh Lid ., 
Churu , Rajasthan . 


18 . Shui Raman Vadilal Shah , 

Chairman , Gujarat Sabu Utupadak , 
Mahanandal, Opp. Parsi Agiyani, 
Near Khamsa Gato , Abmedabad . 


Development Council lor Oils , Soups and Detergents 

Industries 
1 . Shri K k , l anel, Diector, 

M /s . Nirme Privute Ltd ., 
4 , Surtudra Mangaldus Premises , 
Ambawadi, Ahmedabad - 380015. 

Chanan 
2 . Shri C . V , Prabhakaran, 

Rcsident Representative , 
Khadi and Village Industries 
Commission , A - , Baba Kharak 
Singh Marg, New Delhi- 110001. 

Member 
3 . Shri N . B . Godrej, Director 

M / s, Godrej Soaps Limited , 
Eastern Express Highway, 

Vikhroli, Bonib .ty 
4 . Shri V . Jay app , Executive Director , 

Karnatuhu Soup and Dotergents Ltc , 
Bangulore , 
Alto : Shri P . h . Shambhag 

General Manager. 
5 . Shri N . K . Bhada , Executive Vice - President, 

M / s. Tata Oil Mills Lid ., 
Bombay Heu . c. Homi Mody Street, 

Bombay 
6 . Shri M . Chakravarty , 

Chief Executive , 
M / s. Swastik Household . 
and Industrial Products, 
13 | 15 Walchand Hirachand 
Marg , Balları Estate , Bonibuy 


19. Shri P . V . Ramaniah 

Nationa! Chemical Co ., 
Educochin , Cochin -682006 


20 . a representative of the Laboui , 

Union in consultation with the 
Ministry of Labour, New Delbi. 


21. A representative of Ministry, 

of Commerce, New Delhi. 


22 . A represcolative of the National , 

Consumers Front, B - 12 Pandara Road , 
New Delhi, 


23 . Dr, A , P. Sirgh , Director, 

M /s. Campher and Allied Products Lid .. 
Barcilly. 


7 . Shri P . M . Sinia , Director 

M / s. Hindustan Lever Lia , 
165 166 , Bakbay Reclamation 
Bombay. 


8 . Shri J. R . Paul, Director ( R and D ) 

M / s . Hico Products Ltd ., 
771, Moyal Lane, Mutim , 
Bombay. 


24 , Industrial Adviser 

(Soaps and Synthetic Detergents Dte .) 
GTD Now Delhi. 

Member Secretary , 
[H . No . 14 (15)81-DPR /EGG ! 

A . P . SARWAN , Jt. Secv . 


__ 


- - 


- - - - - 


- 


- 


- 
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MINISTRY OF ENERGY 

( u ) II lin , 36 for " passes " 
( Department of Coal ) 

roid " pas " . 

- - - - - - - - - - - -- - - - 
CORRIGENDUM 

[ No . 19/ 85 / 82 - CL ] 
New Delhi, the 3rd January 1983 

P . SARKAR , Director 
S .O . 452 : - In the jotific it101 of the Government of 

कृषि मंत्रालय 
India in the Ministry of Energy , (Department of Cyl) No 
SO. 1785 , dated , the 28th April, 1982, published in the Gazette 

( खाय विभाग ) 
of Indir , Pir Il. Suction 3 , Sub -sectio 1 ( 11 ),datud llic 15th Mły , 
1982, 

आदेश 


(1 ) at page 1970 , 

in column ? , 
ir line 30 , 


for 
reat 


" Kokebsaudi " 
" Kckobasnuar " 


( 2) at page 1971 
(2 ) In column 1, 

(i) in line 4, 


Tr 
red 


(11 ) in line 12 , 


for 


real 


( iii) in line 16, 

rould 
(iv) in lino 18, for 

rcad 
( v ) in line 22 , tor 

roid 
( vi ) in line 27 , for 

re21 
( vii ) in l11ne 30, 

____ road 
(viii ) in lines 33 & 34 for 

roud 
( x ) in line 62 for 

red 
(6 ) in column 2 , 
(i ) in linc 4. for 


" runbor " 
"numbers " ; 
" 599 " 
" 599( part) " , 
"923 ( part ) " 
" 1923 ( part ) "; 
“ 1977 (part) " 
" 1997 ( part ) ": 
" 2135 , 2136 " 
" 3135 , 3136 "; 
." 3202 ( part ), 32020p : rt), 3225 " 
"3202 (part ), 3203 ( part ), 3235 " 
" 120 , 0 171 
"120 to 171 " ; 
" 269, 270( pirt), 279 " 
"269 , 2700p ?rt), 271 ( part)279 ", 
" At point ( B ) " 
" At point B " . 


नई दिल्ली , 21 दिसम्बर , 1982 
का०मा० 453 – यतः केन्द्रीय सरकार ने खाद्य विभाग, क्षेत्रीय 
खाद्य निदेशालयों, उपाप्ति निदेशालयों और खाद्य विभाग के 
वेतन तथा लेखा कार्यालयों द्वारा किए जाने वाले खाद्यान्नो 
के क्रय , भण्डारकरण , संचलन , परिवहन , वितरण तथा विक्रय 
के कृत्यों का पालन करना बन्द कर दिया है जोकि खाद्य 
निगम अधिनियम , 1964 ( 1964 का 37) की धाग 
13 के अधीन भारतीय खाद्य निगम के कृत्य है । 

और यतः खाद्य विभाग, क्षेत्रीय खाद्य निदेशालयो , उपाप्ति 
निदेशालयों और खाद्य विभाग के वेतन तथा लेखा कार्यालयो 
में कार्य कर रहे और उपरिवणित कृत्यों के पालन में लगे 
निम्नलिखित अधिकारियों और कर्मचारियो ने केन्द्रीय सरकार 
के तारीख 16 अप्रैल , 1971 के परिपत्र के प्रत्युत्तर में उममें 
विनिर्दिष्ट तारीख के अन्दर भारतीय खाद्य निगम के कर्मचारी 
न बनने के अपने प्राशय की उक्त अधिनियम को उपधारा 
12ए के परन्तुक द्वारा यथा अपेक्षित सूचना नहीं दी है । 

अतः अब खाद्य निगम अधिनियम , 1964 ( 1964 
का 37) यथा अद्यतन संशोधित की धारा 12ए द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा 
निम्नलिखित कर्मचारियों को प्रत्येक के मामने दी गई तारीख 
से भारतीय खाद्य निगम में स्थानान्तरित करती है : 

- - - - - - - - - 
क्रम अधिकारी केन्द्रीय सर - स्थानान्तरण भारतीय 
स० कर्मचारियों का कार के अधीन के समय खाद्य निगम 
नाम स्थायो पद केन्द्रीय सरकार में स्थाना 

के अधीन पद न्तरण की 

तारीख 


for 


Ioad 


for 


- - . - 


-. . . 


(il ) in line 6, 


- 


reld 


( iii ) in line 18, 


(iv) im line 24 . 


" At point B " 
" At point BI " ; 
" villagcs Rauta and Bayantpur , 
Rauta " and Barisum " : 
" Villages Raula and. Barisun , 
" SC " 
" 30 " 
"250 and 266 of " 
" 250, 266 and 268 of " ; 
" Plot no . 171 of village " { 
" Plot n ), 170 of villago " ; 
" lines passes through " 
" lincs pass through " ; 
" Gharnara " 
" Chara. .. " ; 


- 


- 


- 


- 


- . 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


for 
reid 
for 
rend 
for 
reral 
for 
Tord 
for 
read 


( v ) in line 35, 


5 


( vi ) in line 39 , 


. 


गोदाम लिपिक 


1- 3- 69 


1. श्री यू० प्रार० 
काम्बले 


( vii ) in linc 61 , 


- 


- - 


- - 


- - - 


- - - - 


- - 


- - - 


- 


[संख्या 52/ 1/ 82 - एफ० मी० III ] 

आर० के० सिंह, उप सचिव 


(3 ) at page 1972, 
( a ) in column 1 , 

(1) in linc 26 , 


( 11) in line 29 


for 
read 
for 

red 


" Vill : 90 " 
" villages " ; 
" Çhutua Midi" 

" Chutua Nadi " ; 


MINISTRY OF AGRICULTURE 
(Department of Food ) 

ORDER 
New Delhi, the 21st Decombor, 1982 
s . o . 453 : - Whereas the Central Government has coased 
to perform the function of purchaso , storage , movement 


( b) in Column 2, -- 

( i) in line 21 


. 


for 
read 


" arsabera " 
" Parsabera " 
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- - - - - - - - - - - -- - - - - - - 

- - -- 
trans port,distribution & salo of foodgrains done by theDepart as amended upto dute tho Central Goveroment hereby transfer 

ment of Food , the Regional Director .tes of Food, the Procur the following employee to the Foud Corporation of India with 
rement director s bid the Pay & Accounts Office of thc Dep :rt ellet from tlic date mentioned against him : 
ment of Food which ulder Soction 13 of Food Corporations 
Aɔt , 1964 ( 37 of 1964) - re the functions of the Food Corporat 

___ - - - - - - 
tion of India . 

Sl. Nine of the Perinnent Post held Date of 

No. Oficer/employces pust hold under the transfer 
And where is the following officers and employc :s serving in 

undor the ContralGovt. to FCI 
the Dep .rtment of Food , the Regional Directorite of Food , the 

Canta ) at the time of 
Procurcnicnt directorates 200 the Pay & Accounts Offices of the 

Govt. transfer 
Department of Food and engaged in perforince of the fun 

- - - - - - - - - - - -- - - - -- - - - - - 
ctions rentioned above h ve not, in response to the circulır of 
the CentralGV piment dited the 16th April , 1971 intimited , 

• - - - - - -- - - - 
within the dite specifiod ther in , their intention ofnot becoming 
employccs of th. Food Corporation of India , as require.! by the 1 . Shri U . R . Kamble - God wr Clork 1-3-69 
provision to Sub -Section 12A of the said Act ; 

- - - - -- --- - --- - -- - - - - - - - -- - - 


Now, therefore, in cercise of the powers conferred bv 
Suction 12 of the Food Corporations Act , 1964 (37 of 1964 ) 


[ No. 52 /1 / 82- FC . III ] 
R . K . SINGH, Dy . Secy . 


Prr 


wrina 


- ram 


- 


- 


- 


- 


- 


संस्कृति विभाग 
मारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण 
नई दिल्ली, 10 जनवरी , 1981 

( पुगस्तव ) 
काआ० 454 .- फेन्द्रीय उपरकार की गय है कि हमने उमाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्राचान मंगमारक ३ ष्ट्रीय महत्व है । 

अत. फन्द्रीय सरकार, प्राचीन मंस्मारक मया पुरातत्वीय स्थल और प्रवणेष अधिनियम 1958 ( 1958 को 21 ) की धारा 4 की उप -प्राग ( 1 ) 
द्वाग प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , उक्त प्राचीन संस्माको को गष्ट्रीय महत्व या घोषित करने के अपने प्राणय की दो माम की सूचना देती है । 

केन्द्रीय सरकार, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाणन की तारीख में दो मास की अवधि के भीतर प्रामीन ममारकों में हितबद्ध किनी भी व्यक्ति से 
प्राप्त किसी प्राक्षेप पर विचार करेगी । 

अनुसूची 
राज्य 

जिला नहगील 

मंरक्षण के अधीन सम्मिलित किए. 

जाने वाले सर्वेक्षण प्लाट २० 
- - - 


- 


- - 


- 


- 


- 


. . 
प्रस्थान 


रकका नाम 


राजस्थान 


भग्नाः 


उगमबाग 


नीचे पुनः प्रभुन म्यल रेखाक में दशिन नीचे पुनः प्रस्तुत स्थल रेखांक में दशित 
मर्नेक्षण प्लाट म०:376, 377 , 382, मर्वेक्षण ताट सं० 376, 377, 
38.3 और 5.5 तथा सर्वेक्षण प्लाट 382, 383 और 59 तया सर्वेक्षण 
म 376, 379 , 180 और 38 ] के प्लाट सं० 377 , 379 380 पौर 
भाग में समाविष्ट पार्यस्थ क्षेत्र 381 में भाग 
माहत राम बाग महल । 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- - - 


- 


-- - 


- - . 


सीमाए 


------ -- - - - - - - 


मित्व 


टिप्पणी 


- 


- 


- - -- - 


10 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


2 76 हैक्टर 


मर्वेक्षण म . 53 १९1 और 38 : में 
भिन्न जो प्राइवेट स्वामित्व में है 


उत्तर : मर्वेक्षण प्लाट में० 16, 17, 27 , 28, 

29 और 52 
पूर्व : पक्षण मं0 375 गांव की सडक 
दक्षिण . मर्वेक्षण म : 376 और सर्वेक्षण मं0 378 
___ 379 प्रीः 180 के शेष भाग । । 
पश्चिम . मक्षण में 384 और 385 और 

सर्वेक्षण सं0 380 और 381 के शेष भाग । 


मरकार 


- 


- -- - - - 


- - 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 
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ZETTE OFINDIA- JANUARY 22,198 


. . 


. . 


रामबाग महल साँव रामबाना, तहसील डीसा,जिला भरतपुर ( राजस्थान) का स्थल माना 


20 


) 


70 


500 
50 


40 
100 


मीटर 


50 


50 60 70 
150200 

फुट 


. _ _ . _ 12 _ 27 . . . 


29 


.. . 


! 


- 


- 


- 


- 


चबूतरा 


यता 


कृष्ठर भूमि 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 
- 


- 


- - 
- - 


- - - 


- 


- 


1| 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


-- 


53 


- 


2 


- - 1 


- - 


- 


- - 17 


- 


- 


- 


- 


376 


- 


- 


- 


- 


मुख्य सड़क की ओर 


-- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - - 

- - - 


- 
- 


- 


- 


जगह 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


1 


- 


- 


- 


- 


L 


- 


- 


. 


- 


. 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


-- 


----- 


गांवकीसड़क 


- 


- 


- 


377 


- 


- 


- 


- 


- 


383 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


-- 


- 


- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 


- 


- 


- 


J 


- 


- 


- 


- 


- 


- - . - - - . 


अवतरा 


- - - - रास्ता - - - - - - - 


- - - । 


L 


चता 


रभूमि 


- 


- 


- 


कोठारियों 


रासदारा मामा 


- 


• 


3 . / 


382 
भूमि 


| ध्वस्त कोठरिया 378 
भजू सपर बारीक 
के अधिकार में खुला स्थान । 


कृष्ट 


375 


380 
तालाब 


पशुओं 


379 

रामबाग | गाँव 


रोवार 


संरक्षण की प्रस्तावित सीमायें 


. . 


म . 2978- म ] 


(477 11 - * 3 ( ii ) ] 


A669 17 


4 : 
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DEPARTMENT OF CULTURE 
ARCHAEOLOGICAL SURVEY OF INDIA 

(ARCHAEOLOGY) 

New Delhi, the 10th January , 1983 
$ .0 .454 : — Why vathe ( snt al Guvernment is or opinion that the ancientmonumontspocified in the Schedule a nnoxed hereto 
is of natiocal importance ; 


Now , the fort , in ore cise of the powers cunferiod by sub -sation ( 1) of soction 4 of the AnciantMonuments and Archacological 
Sites and Romains Act, 1958 (24 of 1958 ), the ContralGovernment ho aby gives two months notice of its intention to declart the said 
anciantmonument to be of national importa acc . 

Any objection which may be received within a perlid of two months from the datu of publication of this notification in the offi 
cial Gazette f.omany po -son interested in the said anciont nionuntient will be taken into consideration by the ContalGoveromopt. 

SCHEDULE 
District Le Tohvila - Locality 

Name of Monumant 


State 


- - 


- 


5 


- - - 
Rajasthan 


Bharatpur 


Deog 


Rambagh 


Rambagh Mahal together with a djacent 
arca comprised in sw voy plot numbers 
376 , 377 , 382 , 383 and 53 and part of 
survey plot numbors 378 , 379 , 380 
and 381 as shown in sito plan ieproduced 
below . 


- -- - 


- - - - 


- 


- 


- - - 


- - - - 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


Alca 


Boundarios 


Ownorship 


Remarks 


Revonua plot numbers to be 
included under protection 


8 


10 


Sulvey plot Nus . 376 , 377, 382 , 2 . 76 hectares North : Suivey Nos . 16 , 17, 27, Govt , oxcopt survey Nos. 53, 
383 a od 53 a od parts of sur 

28 , 29 and 52 

381 and 382 , which ale undo 
vay plot Nos, 378 , 379 380 

Fast. : Survoy No . 375 private ownership . 
and 381 as shown in the site 

village road 
pla o repioduced below . 

South :wurvey No. 375 and 
iamaining portion of 

survey Nos, 378 , 379 and 380 
West : Survoy Nos. 384 and 

85and maining portions of 

survey Nos. 380 and 381. 
- - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - 


1164 G1/82 - 8 
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- 


- 


- - - = 


= 


- 


= 


- 


- 


= 


. . . - - 


S 


- - 

1 


2 


- 


- 


um 


SITE PLAN OF RAMBAGH MAHAL, VILL: RAMBAGH, TEH -DEEG , DISTT : BHARATPUR (RAJASTHA, 


O 


METRES 


150 


200 FEET 


> 


1 


- . - 5 .11 - 1 - 


LATFORM 


CULTIVATED LAND 


2 . LITIES : 


027HNZYunan 


53 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


-- 


-- 


1 


376 


TO KAIN ROA. - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


ON7 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


OPEN 


VILLAGEROAD 


- 


-- 


383 


327 


TI 


-- 


- 


- 


- 


-- ----- 

- 


- 


11 


- 


- 


- 


- 


-- ---- 

-- 


- 


- 


- 


-- 


- 


- 


- -2277612 


PLATFORM 


227 - MAY- - - - - - - - - - 


TeVILAGERANGAG# 


IPLA 


IP 


- CELLS 


ILS 


YL 


L 
RAMBAGH 
MAHAL 


RUINÇO CEI 


RUINED CETT 


378 


38 / 


CULTIVATED LAND 

382 


OPEN LAN 

OCCUPIED 
B /RJI SO ONAJJU 


TUDE HILL 


380 


ROOMS 


V 


379 
LAG EL RA M G A G H 

LIMITS OF PROPOSED PROTECTION -- 


. 


[No, 2 /68/ 76 - M ] 


[मग IIबन ( 1 )] 
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का . मा . 455 ... फेन्द्रीय सरकार की गय है कि इनमे उपावस अनमूची में विनिर्षिष्ट प्राचीन सस्मारक राष्ट्रीय महत्व का हूँ , 

अम केन्द्रीय सरकार, प्राचीन मालक तथा पुगनवीय स्थल और अवशेष अधिनियम , 1958 ( 1958 41 24 ) की धार 4 की उप -धारा ( 1 ) द्वारा 
प्रदन मसियो का प्रयोग करते हुए उस पाचाल गस्मारक का राष्ट्रीय महत्व का घाषित करने के अपने भाशार को दो माह की सूचना देता है । 

मेन्द्रीय सरमाार , इग अधिसूचना के गजपत्र में प्रकागिम की तारीख से माम की प्राधिक मोमर उक प्राचीन स्मारक मे हिसाब किस भा पाक 
से प्राप्त किसी प्राक्षेप पर विचार मरगी । 

अनुसूची 
__ - - - - - - -- -- - - --- 
राश्य 

नहमाल अवस्थान सम्मारक का नाम 

संरक्षण के प्रधान मामलिन किर 

जाने बामे सक्षण प्लाट म . 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - - 


- 


- 


- 


-- 


- 


- - - - - 


- - 


- 


दिस। 


दिल्ली 


तीसहजारी 


शालीमार गाउंन नीचे दिए गए स्थल नक्शे मे यथा - सर्वेक्षण प्लाट स० 298/ 250 और 
ग्राम हैदरपुर वणित ,सर्वेक्षण प्लाट म ० 898/ 250 299/ 250 तथा नौने दिए गए 

और 899/ 250 में स्थल नक्शे गे यथाशित सर्वेक्षण 
समाविष्ट साप लगे हुपक्षेत्र नया नाट स० 249/ 251, 251, 253, 
गर्वेक्षण प्लाट स . 249, 251 , 256, 288, 296 और 900/ 
252, 253, 256, 288, 296 289 के भाग । 
और 900/ 289 के भाग महिन 
शीग महल । 


... -- - 


- . -- 


- - 


- 


- - - 


- 


- - 


- - - - - 


- - 


- 


- 


- - - - - - - -- 


- 


- - - - 


क्षेत्र 


सीमाए 


स्वामित्य 


टिप्पणो 


10 


10 


209 हेक्टर 


प्रादपेट 


उना . सर्वेक्षण प्लाद से . 59 और 287 तथा 

सर्वेक्षण पाट स . 252 और 253 के 
शेष भाग । 
मवेक्षण प्लाट स . 251, 286, 296 

और 900/ 289 के शेष भाग । 
दक्षिण मयंक्षण वाट स० 249 और 195 के शव 


भाग । 


पश्चिम मर्पक्षण प्लाट स . 24 और 296 के 

पोष भाग । 
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शालीमार 
बाग 
गाक 
हैदरपुर 
, 
दिल्ली 
में 
शीशमहल 
का 
स्थल 
मानचित्र 

सूची 


राजस्वअंकोंकीसीमाये-.-.. राजस्वअंकोंकेउपखण्ड---- 


We 


50 
200 


1020 

40 


- 


ॐ40 
80120 


50मीटर 
160फुट 


कसं 
स्व 
. 
सं 
2432 


रव.सं-250 


ख.सं249 


ख.सं256 


सस24921 


। 


ख.सं256 


क.सं249 


र 


सं256 


रक 


सं256 


ख.से249 


ख.से259! 
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ख.सं249 


रर.सं253 


ख.से253 


250माला 


-- 


----- 


-- 


- 


--- 


---- 


- 


स.से252 


ख.सं252 


स्व.सं251 


ख.से287/ख.से252.257 


। 


ख.सं288 


ख.सं296 


-खास 


रव.सं251 


शालीमारबागकोरास्ता 


TARA 


रकर्स 


57- 


---- 


--- 


ख. 


स.सं208 


संरक्षणकीप्रस्तावितसीमायें 


- 
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S. O . 455 . -- Whereas the Contral Government is of opiņion that the ancient monumentspecified in the Schedule annexed he clo 
is of national importance . 


Now , thoiaro c in OWICEO ol the poneis confonod by Sub -soction (1 ) of soction 4 of the Ancient Monuments and 
A citeological Shes all.] Rcnins Act , 1998 (34 of 1958 ), the Contral Gyordmont horoby gives two months gotico of its 
intcation to declare the said ancient monument lo bo of nalionul importance , 


Ady objection which may be neceived within a poriod of two months from the date of publication of this notification in the Oficil 
Gazette from any poison interested in the said anciantmoni niont will be takon into considoration by the Central Govciament. 


SCHEDULE 


Union Tu Titory 


District 


Tehsil 


Locality 


Name of Monument 


2 


Dolhi 


Delhi 


Tisba7411 


Shalimar Garden 
Village Hyderpur 


Shoosh Mahal together with adjaccataria 

comprised in survey plot Nos, 898 /2 . 0 
and 899 /2 50 and parts of sui voy, plot 
Nos, 249 , 251 , 252 , 253 , 256 , 288, 296 
and 900/289 as shown in the site ple uit 
icproduced below 


Aran 


Boundarios 


Ownership 


Rovanua plot nymbors to be 
included under protection 


Ronlarks 


8 


Sivxy p ot N ) , 873115 ) and 309 H clares North : - Survey plot Nos, 259 Privato 
899 /250 and parts of survey 

and 287 and remaining por 
plot Nos. 249 , 251, 252 , 253, 

tions of survey plot Nos. 252 
256 , 288, 296 and 900 /289 as 

aad 253. 
shown in the sito plan re - pro 

East : Remaining portions of 
ducod below . 

suivay plot Nos. 251 , 288 , 
296 , and 900 /289 . 
South :— Romaining portions 

of survey plot Nos . 249 and 


296 , 


West : - Remaining portions of 

survoy plot Nos. 249 and 
256 . 
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SITE PLAN OF SHEESH MAHAL AT SHALIMAR GARDEN 

VILLAGE : HYDERPUR , DELHI 
" INDEX 
JUINTS OF REVENUE NOS 
SUB DIVISION OF REVENUE NOS -- - NO 20 JO 40 , 50 METRES 

20 0 40 80 120 160 FEET 
X . NO 
249 . NO 249 . 2 

X .HO 256 
KINO 249 


K .NO 256 


i 


- 


* MO 2492 


K . NO 256 


-- 


* *NO 249 


K .NO 256 
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X . NO 


1K.NO252K.NO,K.NO289K.NO259 


253 


K . NO 


253 " 


IX.NO249 


K . NO 249 


CUL 


KAVO 
699 
1250 


SHEESH MAHAL 

- 


- - - 


- - 


* .NO 25Ź 


* . NO 252 


K . No 251 


- 


X NO 288 


- 


*.NO296 


K .NO 251 


? ko 


ROADTOSHALIMARGARDEN 


* 


KNO 288 


EX. NO 251 

LIMITS 


* . No 900 

108 


OF PROPOSED 


PROTECTION - 


[No .2 /24 /72 -M ] 
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काआ° 456 - - केन्द्रीय सरकार की राम यह है कि इससे उपायस अनुसूर्मी मे विनिर्दिष्ट प्राचीन/ सस्मारक राष्ट्रीय महाय मा है ; 

प्रन अब केन्द्रीय सरकार , प्राचीन मस्मारक तथा पुरानवीय स्थल और अवशेष अधिनियम , 1956 ( 1958 का 24 ) की धारा 4 की उप-धारा ( 1 ) 
वाग प्रदन शक्तिया वः प्रधान भारी हर, उक्त प्राचीन मर मारक को राष्ट्रीय महाब घोषित करने के अपने प्राशय फोदा माम की गूचना देती है । 


मन्द्रीय सरकार, इस आवसूचना ने गजपत्र में प्रकाशन | पारीख म माम की अवधि के भीतर उफ प्राचीन सस्मारक में हिनाबब किसी भी व्यक्ति 
मे प्राप्त मिमीमाक्षेप पर विचार करेगी । 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- गप 


अनमत्रो 
- - - 

प्रव -यान 


जिना -- नमान 


- - - - - 
जिला 


- - - 
तहसील 


- - - 
मैग्मा का नाम 


गजप 


संरक्षण के अधीन मम्मिलित किार 

जाने वाले गजस्व लाटमा 
- - - - - - - - - 


- - - - --- -- 


-- - -- 


- 


- - 


- ---- - -- - - 


- 


- - - - 


- - 


- - 


सामापिनी 


बावस्कान बेरी 


शिव मन्दिर काम्पलेक्स, पल्ली मन्ना सर्वेक्षण प्लाट म . 450, 451 

में लगे हुए क्षेत्र सहित , जो मोर सर्वेक्षण हाट में 4149 
मर्वेक्षण लाट स० 450, 451 452/ 3, 443 पोर 1671 के 
मे और सर्वेक्षण प्लाट म० 449 भाग जपा नोये उपधुन स्थान 
452/ 3, 443 और 1611 मे लान में वर्णित है । 
भागो में , जैमा नोगे उक्त स्पन 
प्लान में दर्शित है, अन्त 
विष्ट है । 


- - ---- - -- - 


- 


- - 


- 


-- 


- --- -- - 


-- -- -- - 


- - 


- - -- 


- 


- - - - 


- -- - 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


क्षेत्र 


- - - - - - 
मीमाएं 
- - - - - - - - 


म्यामस्वि 
- - 


टिप्पणी 

-- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - - - 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- - - -- - 


. 


- . - 


- 


- 


- 


- 


58 हेक्टर 


उत्तर मवेक्षण प्लाट म०449 का शेष माग ( 1 ) सर्वेक्षण प्लाट में० 448 450, राजस्व अभिलेखों में प्लाटम० 432/ 3 
पूर्व मर्वेक्षण प्लट में 443 (व . ला ) मेष भाग 451 और 452/ 3 पल्ली मन्ना पम्लीमन्ना देवास्वम् के नाम में 
दक्षिण सर्वेक्षण प्साट म० 452/ 2ौर 

देवास्वम् । 

दिखाया गया है किन्तु वह प्राइवेट 
प्रमियम . सर्वेक्षण प्लाट मं० 452/ 2 और सर्वेक्षण प्लाट ( 2 ) सर्वेक्षण प्नाट म . 1671 और अधिभोग में है । मन्दिर में , 
स० 444, 452/3 और 1671 का गेष भाग । 443पोराम्बाके 

देवाम्बम् , बाई काबोन द्वारा 
उपासना का जाना है और 
उसका प्रबन्ध बोई करता है 
मदिर की श्रीकाइल की दावारी 
के भिन चित्र पहल में ही 

मरक्षित है । 
- - - -- - - - - -- - - - - - - ---- - - - - 

. . . - -- 


- - - 


- - 


- - 
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ल्लीमन्ना, गाँव वादक्कानचेरी, जिला-त्रिचूर , राज्य - केरल में स्थित शिव- मन्दिर 
सम्पलेक्स का स्थल मानचित्र 


2 . 
22 


4 . 8 20 : 24 . 28 मीटर 
. 30 50 . To . . 90 फूट 

स्व. सं. 449 


. . . 


मकान 


LI 


रू. सं. 449FTI) 
CARZZZZLEAVayu 

हाल 


- 


LI 


- 

rumnसारा 
TAawazz 
देवाराम कार्यालय 

ख. सं. 450 


शौचालय - 


रव . सं. 4 + 9 ( भाग ) 


SAILY 


ख. सं. 450 


शिव मन्दिर 


दीपरतम्भम 


UpIIIL 


वाल परनर 


| 


स. सं. 167/ ( 


ग ) 


11671 
17 मार्ग 


IIILIZa 


LAI 


नन्द्रा मण्डप 


गणपति मंदिर 


कमरा 


चतरा 


हाल 
erature 
प्राकार दीवार 


रख. सं. 452/ 3 ( भाग ) 


महात्म्सी 


स्व. सं. 443 


- 


- 


स्व . सं . 450 


AM 


...सं.452/2 


अहाते की दीवार + 


mirzापरयरurrzzzzzzzzz 


रख. रा . 443 


ܒܝܥܟܥܝ 


( भाग ) , 


रवी. 452 / 3 

( भारा ) 


मकान 


व. सं. 451 


HPlal 


स. सं. 452 / 3 


लr 


कुलम (कुण्ड) 


ना 


Mulun 


TOPICE 


व. सं . 453 / 2 


संरक्षण की प्रस्तावित सीमायें . 


[सं० 29 / 2/ 79-स्मा० )] 
1 . ( श्रीमती ) देखला मित्र , महानिदेशक एवं पदेन संयुक्त मभिव 


[ATT 11 - 3 (1 )] 


HTTK 47 Us :v 


tt 22, 1983/HTW 1, 1904 
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- - - 


- 


S . O . 455 :---W9 : 31. thy Cyntral Govoromsnt is of opinion that the ancloat monudiont spocified in the Schoculo a onoxed 
horoto is of national importance ; 

Now , thoroforo , in exercise of the powors conforrod by sub - section (1) of soction 4 of tho Ancient Monuments and Arche.cological 
Sitsand Romins Act, 1958 (24 of 1958 ) , the Central Govai Omont holeby gives two months notice of its intention to docleio tho said 
anciant monument to be of national importança . 

Ady objaction which may bo roceived within a period of two months from the date of publicatico of this nc tification in the Cffc El 
Gazotta fromany person intorested in the said ancient monumont will be taken into considoration by the ContralGovornmont. 


SCHEDULE 


- 


- 


- - 


- 


- - - 


TL 


State 


r - - - - 

District 
- - - - - - 


Tehsil 


Locality 


Name of monument 


- - - - 


- - 


- 


- - - 


- 


- 


- - 


- 


- -- -- - 
K4 ala 


- --- - - - - 

Tichu 


Taleppilly 


Vadakkı tichoiy 


Stva templa complex , Pallimence , togeit ur 
with adjecont ara comprised in survey 
plot Nos. 450 , 451 and parts of suivoy 
plot Nos . 449 , 452 /3 , 443 and 1671 as 
shown on site plan reproduced below . 


A on 


Bouaca ias 


Owno ship 


Remi, ks 


Rovu nue plot numbo s to be 
included unde " protraction 


- - - - 


-- 


9 . 

10 

- - - -- - - - - - - 
Survay plot N . S . 450 451 c.al 0 . 58 Ho. ta os Noith :- Romaining poition (i) Survoy plot Nos. 449 , 450 , ito Iinatio 
parts of survey plast Nos. 449, of su vcy plot No . 449 

120 d . slow flot 
452 /3, 443 a 2d 1671 es shown 

East : - Romeiniog portion 451 and 452 / 3 : Perlmenns No. 45 /3 in the 
on thin sito plan cop od uox of sui voy plot No . 443 (Nala ) 

Doweswem ne pit ci falima 
below . 

South : -- Survoy plot No. 452 /2 ( ii ) Suivay Nos. 1671 and 443 : nna Dewaswom 
Wost : - Survey plot No . 452 / 
2 P oemto ko 

but this is under 
and iamaining po .tion of 

p iya to occupa 
survay plot Nos, 449, 452 /3 

tion , 
and 1671 . 

Thm temple is 
under worship 
and managod by 
tho Dava.swum 
Board Cochin 
The pu: al pain 
tings on tho wills 
of tha Srikoil of 
the tomplo to 
alioady protoctou . 


1164 G1/82 - 9 
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SITE PLAN OF SIVA TEMPLE COMPLEX AT PALLIMANNA, VILLAGE : 
VADAKKANCHERY, DISTRICT: TRICHUR , STATE : KERALA 


ze 4 8 2 16 20 24 28 METRES 
e or 30 50 70 90 FEET 

S .NO . 449 


S.NO . 449 ( PART ) 


565 


AZ 


LILA 


VA ROOM TOM 


RINDAH 

VERANDAH 
42 22numuzTULATSZELZSTIEPITETTO 
DEVASWAM OFFICE 

HELL 


5 NO . 450 


baina 


LATRINE 12 


S.NO 449 (PART) 


SIVA TEMPLE 


S . NO. 450 


WELL 


45741 


DEEPASTHANIEN MIT 
( 3A11 STOVA 


GATE 


11: 


5 . NO. 1071 
APPROA. 4 R040 


S NO. 107/71 M07 ) 


WANIY MANDAPA 


ESITYSTALNIM 


PLATFOP 


- - - 
13 GANAPATHI SHRINEPITHAL ROOM 

brazzzZarned 
PRAKARA WALL ADAPPALLI 


S.NO. 45.2 / 3 (PART ! 


PAZA#AY 


SNO 443 


$ HL? 450 


7 / 


SND452,3 


[ A 


COMPOUND kills 

IS NO 4431 
(PARI 


ܥܠܠܠܠܓܠ 


HOUSES 


2 . - NO 4523 

(PARTY 


ll 


S NO. 4523 


S . NO. 451 


KULAM (TANK) 


JU 


S .NO. # 5372 


LIMITS OF PROPOSED PROTECTION - 


. 


[ No . 2A /2 /79- M ) 
D , MITRA , Directo : Gonorel and Fx Of cio JU Socy, 


[ भाग II - - 


3 (ii) ] 
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- 


- 


भावहन और परिवहन मंत्रालय 


MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT 

( Labour Division) 
New Delhi, the 1st January , 1983 


( श्रम प्रभाग ) 
नई दिल्ली , 1 जनवरी , 1983 


का० प्रा० 457. - ~ नकता डॉक कर्मकार (नियोजन का 
विनियमन ) स्कीम , 1970 का संशोधन करने के लिए, 
प्रारूप स्कीम , डाक कर्मकार (नियोजन का विनियमन ) 
अधिनियम , 1948 ( 1948 का 8 ) की धारा 4 की उप 
धारा ( 1 ) द्वारा यथा अपेक्षित भारत सरकार के नौवहन और 
परिवहन मंत्रालय ( परिवहन पक्ष ) की अधिसूचना सं० का० 
प्रा० 1789 तारीख 27 अप्रैल , 1982 के अधीन भारत 
के राजपन्न , भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii ) तारीख 27 
अप्रैल, 182 के पाठ -~- पर प्रकाशित की गई थी जिसमें 
उक्त अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से साठ 
दिन की अवधि की समाप्ति तक उन सभी व्यक्तियों से 
माक्षेप और सुझाव मांगे गए थे जिनके इससे प्रभावित 
होने की संभावना है । 


S. O . 457 .. - Whereas certain draft scheme to amend the 
Calcutta Dock Workers ( Regulation of Employment ) 
Scheme, 1970 was published as required by sub - section ( 1 ) 
of section 4 of the Dock Workery ( Regulation of Fmploy 
ment ) Act, 1948 ( 9 of 1948 ) , in the Gazette of India 
Part II Section 3, sub - section ( ii ) dated 27th April , 1982 
at page 1970 under the notiacation of the Government of 
India in the Ministry of Shipping and Transport ( Transport 

Wing ) No . S. O . 1739 daicd the 27th April 1982 , invitirg 
objections and suggestions from all persons likely to be 
affected thereby till tho cxpiry of a period of sixty days 
from tho date of publication of the said notification in 
he Official Gazette); 


And whereas the said Gazetic was made available to 
the public on 1st June, 19823; 

And whcieus objection and suggestions received from 
the public on he said draft scheme have beca considered 
by the Government of India ; 


Now , thercfore , in cxercisc of the powers conferred 67 
aub- section ( 1 ) of section 4 of the said Act, the Central 
Government hereby makes the following scheme further to 
amend the Calcutta Dock Workers (Regulation of Fmploy 
ment ) Scheme , 1970, namely : - - 


और उक्त राजपत्र 1 जून, 1982 को जनता को उपलब्ध 
करा दिया गया था ; 


1, Short title and commencement - - ( 1 ) This Scheme may 
be called the Calcutta Dock Workers (Regulation of Em 
ployment ) Amendment Schemc. 1983. 


और केन्द्रीय सरकार ने , उक्त प्रारूप स्कीम पर जनता 
से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर विचार कर लिया है ; 


(2 ) It shall come into force on the date of its final puh 
lication in the Official Gazette . 


प्रतः, अब , केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 
4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते 
हए कलकत्ता डॉक कर्मकार (नियोजन का विनियमन ) स्कीम 
1970 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित स्कीम 
बनाती है, अर्थात् : -- 


2 . In the Calcutta Dock Workers ( Regulation of Ent 
ployment ) Scheme . 1970 , in Schedule vI . for Note ( 1 ) 
occurring, under Item No . 4 the following Note shall be 
substituted , namely : - - 
" ( 1 ) Individual packages, weighing over 60 tonnes , 

shall be timc-rated ; Provided that loading and un 
loading of containers , irrespective of their tornage , 
shall be only time-rated . " 

( F . NA LIXC93181-LIV ) 
V . SANKARALINGAM, Dy. Secy. 


( परिवहन पक्ष ) 
नई दिल्ली , 4 जनवरी 1983 


( 1 ) संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ ( 1 ) इस स्कीम का 

संक्षिप्त नाम कलकत्ता डॉक कर्मकार (नियोजन 

का विनियमन ) संशोधन स्कीम, 1983 है ; 
( 2 ) ये, राजपत्र में मंतिम प्रकाशन की तारीख को 

प्रवृत्त होगी । 
( 3 ) कलकत्ता क कर्मकार (नियोजन का विनियमन ) 

स्कीम 1970 की अनुसूची VI में मद सं0 4 के 
मोचे पाने वाले टिप्पण ( 1 ) के स्थान पर निम्न 
लिखित टिप्पण रखा जाएगा , अर्थात:---- 
" ( 1 ) एकल पैकेज , जो 60 टन से अधिक भार 

के कालानुपाती दर वाले होंगे , परन्तु 
यह कि प्राधानों पर माल की लवाई 
पौर उतराई चाहे उनका तन भार कुछ 
भी हो , फेवल कालानुपाती दर पर होगी । " 


का० प्रा० 458... यसः श्री टी० राधवन ने , जिन्हें भारत 
सरफार के नौवहन और परिवहन मंत्रालय ( परिवहन पक्ष ) 
की अधिसूचना सं० का० प्रा० 2073 दि . 4 अगस्त , 1980 
द्वारा कांडला गफ लेबर बोर्ड का सदस्य नियुक्त किया गया 
था , अपने पद से त्यागपत्र दे दिया है । 

मौर उत्तम डॉक लेबर बोर्ड में एक स्थान रिक्त हो गया 


प्रब , अत : गोवी कर्मकार ( नियोजन का विनिमन ) 
नियम , 1962 के नियम 4 के अनुबंधों के अनुसरण में , 
केन्द्रीय सरकार एतद्वारा उक्त रिक्ति को अधिसूचित 
करती है । 

[ फा० सं० एल . डो० ०/ 6/ 80 एल - 111 ] 


[ फा० सं० एलडीसी/ 93/ 81-एल . IV ] 

बी० शंकरलिंगम , उप सचिव 
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TKANSPORT WING 

New Delhi, the 4th January, 1983 
S. O . 458 .. - whereas Shri T . Raghavan, who was appointed 
as a member of the Kandla Dock Labour Board by the noti 
fication of the Government of India in the Ministry of Ship 
ping and Transport ( Transport Wing ) , No. S .O . 2073 , dated 
tho 4th August, 1980 , has resigned from his post; 

And whereas & Vacancy has occured in the sta Dock 
Labour Board ; 


Now, therefore, in pursunnce of the provisions of rule 4 
of the Dock Workers ( Regulation of Employment ) Rules, 
1962 , the Central Government hereby notifics the said va 
cancy . 


( File No . LDK6180 - L .III ) 


का०मा० 459. . - गोदी कर्मकार ( नियोजन का विनियमन ) 
नियम , 1962 के नियम 4 के उपनियम ( 1 ) के दूसरे 
परन्तक के साथ पठित गोवी कर्मकार ( नियोजन का विनि 
यमन ) अधिनियम 1948 ( 1948 का 9 ) की धारा 
इक की उप धारा ( 3 ) द्वारा श्री टी रामबन के , जिन्होंने 
स्यागपत्र दे दिया है, स्थान पर श्री महेश मे० मेहता को 
कांडला डाक लेवर बोर्ड का सदस्य नियुक्त करती है और 
शारत सरकार के नौपहन पोर परिवहन मंत्रालय 
( परिवहन पक्ष ) को अधिसूचना सं० का० प्रा० . 2073 
दिनांक 4 अगस्त , 1980 में निम्नलिखित संशोधन करती 
है, अर्थात: उक्त अधिसूचना में " गोदी कर्मकारों और नौवहन 
कम्पनियों के नियोक्तानों के प्रतिनिधि सदस्य " शीर्षक के 
अन्तर्गत , भद सं० 2 के सामने की प्रविष्टि के स्थान पर 
श्री महेश जे० मेहता " रखा जाए । 

[ फा० सं० एल डी के / 6/ 80एल -III ] 

थामस मैथ्यू , भयर सचिव 


परिवहन मोर संचार मंत्रालय , परिवहन विभाग , ( परिवहन 
पक्ष ) की अधिसूचना सं० का० भा० 3142 दिनांक 
17-12-1960 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्: : 
___ उक्त अधिसूचना की अनुसूची में , बुलसर , उम्बेरगांव 
पोर थाना के पत्तनों संबंधी स्तम्भ 2 की प्रविष्टियां रखी 
जाएं : -- 
- - "निरीक्षक , सीमाशुल्क और केन्द्रीय उत्पादन शुल्का , 

बुलसर , 
- -निरीक्षक , सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पादन शुल्क , 

उम्बेरगांव, 
-निरीक्षक , सीमाशुल्क और केन्द्रीय उत्पादन शुल्क , 

थाना । " 
[ सं० एस० डबल्यु ० / 5- एम०एस०आर० ( 15 )/ 82-एम०ए० ] 

- अनुराग भटनागर , अवर सचिव 
नोट : -- भारत सरकार, परिवहन भोर संचार मंत्रालय , 
परिवहन विभाग , ( परिवहन पक्ष ) की अधिसूचना सं० फा० 
भा० 3142 दिनांक 17 दिसम्बर, 1960 में इस प्रकार 
संशोधन किया गया थाः -- 

1. सं० 39 - एमडी ( 22) / 63 दिनांक 16- 10- 63 
2. सा० प्रा० सं० 451 दिनांक 1- 2- 1978 
3. सा० मा० सं० 2581 दिनांक 17- 9- 80 . 
_ New Delhi, the 30th December , 1982 

MERCHANT SHIPPING 
S. O . 460 .-- In exercise of the powers conforred by section 
23 And 24 of the fer hant Shipping Act, 1958 ( 44 of 1958 ) 
as applied to sallling vessels , the Central Government here 
by makes the following amendments in the notification of 
the Government of Iudia 10 the Ministry of Transport and 
Communication , Depailment of Trungport ( Transport 
Wing ), No. S . O . 3142 , dated the 17th December , 1960, na 
moly : 

In the Schedule to the said notification for the entries 
in column 2 clating to the ports of Bulsar , Umberguon and 
Thana , the following entries shall, respectively , be substithe 
ted: - -- 


8 . 0 . 459. - In exercise of the towers conferred by sub 
rection ( 3 ) of section 5A of the Dock Workers ( Regula 
tion of Employment) Act 1948 ( 9 of 1948 ) , read with the 
second proviso to sub-rule ( I ) on rule 4 of the Dowk wor 
kers ( Regulation of Employment ) Rules 1962 , the Central 
Government hereby appoiuts Shri Mahesh J . Mehta as a 
member of the handla Dock Labour Board Vice Shui T . 
Raghvan , who has resignext, and makes the following amend 
ment in the notification of the Government of India in the 
Ministry of Shipping and Transport ( Transport Wing ) No. 
SO 2073 , dated the 4th August, 198 ), namely : 


In the said potification under the beading " Menubers re 
presenting the employero of dock workers and shipping 
companies " for the entry against item No. 2 the entry " Sbri 
Mahesh J. Mehta " shall be substituted . 

[F . No. LDK / 6 /80 -L III) 
THOMAS MATHEW. Under Secy . 


"Inspector, Customs and Central Excisc Bulsel, 
Inspector Customs and Central Excise Umbergaon . 
Inspector, Customs and Central Exciso Thana ", 

[ no. SW / 5- MSR ( 15) / 82 - MA] 

A. BHATNAGAR, Under Secy . 
Note . The Governancnt of India , Ministry of Transport 
and Communication , Department of Transtort ( Transport 

wing ) notification No . S . O . 3142 dated the 17th Decem 
ber , 1960 was amended as follows : - -- 


1 No. 39- MD ( 22 )] 63. dated 16-10-63 
2. S. O No 451 dated 1- 2-1978 
3. S. O . No. 2581 dated 17- 9- 1980 . 


नई दिल्ली , 30 दिसम्बर, 1982 

( न्यापार नौवहन ) 


का प्रा0 460.-- ~ पाल जहाजों को लागू व्यापार नौवहन 
अधिनियम , 1958 ( 1958 का 44 ) की धारा 23 भोर 
24 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार 


दिल्ली विकास प्राधिकरण 
( सर्वे एण्ड सैटलमेंट यूनिट - 1 ) 

नई दिल्ली , 27 दिसम्बर, 1982 
का०मा० 431---दिल्ली विकास प्राधिकरण 1957 ( 1957 
की संख्या 81 ) की धारा 22 की उपधारा ( 4 ) की व्यवस्थापों के 
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अनुसरण में दिल्ली विकास प्राधिकरण ने नोचे लिखी अनु 
सूची में उल्लिखित भूमि आगे नर्सरी स्का व रिएशन 
सैन्टर के निर्माण हेतु राष्ट्रीय नेत्रहीन समिति को हस्तान्तरित 
करने के लिए केन्द्रीय सरकार के निपटान पर लौटा दो है । 


द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , केन्द्रीय सरकार 
उक्त उद्योग को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए तत्कान 
प्रभाव से छ: माल को कालाअधि के लिए लोक अयोगो सेना 
घोषित करती है । - 

[ संख्या एस० 11017/ 2/81 - डी० 1- ए . ] 

एल० के० नारायणन, अवर सचिव 


__ अनुसूची 
लगभग 0 . 497 एकड़ माप का भूमि अण्ड जो राम 
कृष्णपुरम सैक्टर - 5, नई दिल्ली में स्थित है जिसका स्थल 
संख्या 66 है और जो अधिसूचना संख्या एस० ओर 4719 
दिनांक 21 - 8- 75 का आंशिक भाग है । 

उपर्युक्त भूमिखण्ड को सोसारं निम्नलिखित हैं : --- 
उत्तर में : 

सड़क 
दक्षिण में : 

सड़क 

सरकारी भूमि 
पश्चिम में : 

सड़क 
[ सं०एस० एण्ड एस० 33( 13) / 81 -ए०ई० -I/ 1416] 

ह . अपठनीय 
सचिव , दिल्ली विकास प्राधिकरण 


पूर्व में : 


MINISTRY OF LABOUR AND REHABILITATION 

( Department of Labour ) 

New Delhi , the 1st January, 1983 
S . O . 462 . - Whereas the Central Government is satisfied 
that the public interest requires that the services in the 
Cement Industry, which are covered by entry 3 in the First 
Schedule to the Industrial Disputes Act , 1947 ( 14 of 1947 ) , 
should be declared to be a public utility service for the 
purposes of the said Act ; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
sub - clause ( vi ) of clause ( c ) of section 2 of the Indus 
trial Disputes Act , 1947 (14 of 1947) , the Central Gov 
ernment hereby declares with immediate effect the said 
industry to be a public utility service for the purposes of 
the said Act for a period of six months . 

[ F. No. S- 1101712 )/81- DIA] 

__ L . K. NARAYANAN, Under Secy . 
New Delhi, the 31st December, 1982 
5 .O . 463 . - In pursuance of section 17 of the Industrial 
Disputes Act, 1947 (14 of 1947) , the Central Government 
bereby publishes the following award of tho Central Govern 
ment Industrial Tribunal No. 2 . Dhanbad in the Industrial 
dispute between the employers in relation to the management 
of Hurriladih Colliery of Messrs Bharat Coking Coal Limited , 
Post Otíice Jharia , District Dhanbad and their workmen . 
which was received by the Central Governunert on the 24th 
December, 1982 . 


DELHI DEVELOPMENT AUTHORTY 
" (Survey and settlement Unit. I) 

New Delhi , the 27th December, 1982 
S. 0 . 461. --In pursuance of the provisions of Sub-section 
( 4 ) of section 22 of the Delhi Development Act. 1957 ( No. 
61 of 1957 ), the Delhi Deve opnient Authority replaces at 
the disposal of the Central Government the land described 
in the schedule below which that Government required for 
further transfer to the National Association for the Blind 
for construction of Nursery School- cum -Recieation Centre . 

SCHEDULE 
All that piece of land measuring about 0 .497 acres situated 
in R . K . Puram Sector - V , New Delhi bearing site No . 66 
partly of notification No. SO 4719 dated 21 -8- 1975 
The above piece of land is bounded as follows: 

North : Road 
South : Road 
East. : Govt . land 
West : Road 

Illegible 
INo. S and S 33( 13) / 81- A. E.(1)/ 1416] 

Secretary 
Delhi Development Authority 


BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL 

TRIBUNAL (NO . 2 ), DHANBAD 

Reference No. 74 of 1981 
In the matter of an industrial dispute under S. 10(1)( 1 ) 

of the I. D . Act, 1947 
PARTIES : 


. 


श्रम तथा पुनर्वास मंत्रालय 

( श्रम विभाग ) 

नई दिल्ली, 1 जनवरी, 1983 
का० प्रा० 462 केन्द्रीय सरकार का समाधान हो 
गया है कि लोकहित में ऐसा अपेक्षित है कि सीमेंट उद्योग 
में सेवाओं को जिसे औद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 
( 1947 का 14 ) की प्रथम अनुसची की प्रविष्टि 3 के 
अन्तर्गत निर्दिष्ट किया गया है, उक्त अधिनियम के प्रयोजनों 
के लिए उपयोगी सेवाएं घोषित किया जाना चाहिए ; 

अतः, अब, प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 ( 1947 
का 14 ) की धारा 2 के खण्ड (द ) के उपखण्ड ( 6 ) 


Employers in relation to the management of Hurilad 1 

Collhery of M / s. Bharat Coking Coal Ltd . Post Offi 
ce : Jharia , Distt. Dhanbad 

AND 

Their workmen 
APPEARANCES : 

On behalf of the employers ---Shri B. Joshi, Adsccete 
On behalf of the workmen - Shri S. P . Singh . General 

Secretary , Khan Mazdoor Congress, Dhanbad. 
STATE : Bihar 

INDUSTRY : Coal 
Dhanbad, 20th December , 1982 

AWARD 
This is a reference under S . 10 ( 1 )(d ) of the I.D . Act, 1947 . 
The Central Government by its notification No . L - 20012( 218), 
81 - D .In( A ), dated 23rd October , 1981 has referred tims dis . 
pute to this Tribunal for adjudication on the following terms : 

SCHEDULE 
" Whether the action of the management of Hurriladih 

Colliery of M / s. Bharat Coking Coal Ltd., Post 
Office Jharia , District Dhanbad in superannuating 
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Shri Suresh Ahir , Lolder from service with effect 
from 20th July , 1980 is justified ? If not, to what 
relief is the concemed workman entitled ?" 


ment he gave his identity card to his union . He denied that 
the identity card had been bleached and subsequently the 
entries had been made thereon . 


2 . The concerned workoun Shri Suresh ibur way Surved 
An office letter No, HRP /PA /80/ F -PO / 1080, dated 3 / - 6 -80 10 
retire from 20- 7 - 80 on the ground that he has completed 60 
years of age on 20 - 7 - 80 . He was thereafter stopped from 
work, with effect from 20 - 7 - 80 . The concerned workman 
challenged through his union this stoppage of work on the 
ground that he was about. 45 yoars of age and had not com 
ploted the age of superannuation which is 60 years. It was 
further contended that in the standing order applicable to 
the collory there was no provision for retirement. The ma 
nagement paid no attention to the union s contention and 
80 the union took up tho matter in industrial dispute , before 
the Assistant Labour Commissioner ( C ) Dhanbad . The con 
ciliation ended in failure leading to this reference , 


5 . The management examined Shui su K . Banerjco , MW . 1 . 
He is VF, lucharge of Hurralidih collery irom the year 
1975 . He has proved the Form B register of the colliery 
written in the pen of Shri Saahu Charan Prasad . The pho 
Lostate copy relating to the entry in foin B register was 
jeplaced in place of the original Ex. Ml. Similarly , he has 
provod Ext. M . tho Idonuty Card register writ 
ten in the pen of Snri S . N . Singh . This again bas been re 
placed by photostate copy. He has said that in both these 
documents the dule of birth of Shri Suresh Ahir has been 
mentioned to be 16 - 7 - 1920. In his cross -examination he has 
said that Exts . M1 and M2 are of Borragurh coliery where 
the concerned workman was previously working. He has 
further said that the identity cara ( X ) for identification there 
is a photograph of the concerned workman and the date of 
birth shown in this documcnt is 14 -2 - 26 . 


3 . The management contended that the date of birth of 
tho concerned workman as recorded in Form B register is 
16 - 7 - 1920 . He thercfoie altained the age of 60 on 16 - 7- 19 
and therefore he should have superannualed on 16 - 7 - 79 on 
completing the age of 60 years . The concerned workman 
was paid one month s pay and gratutity which were duc 10 
him under the payment of Gratuty Act, 1972 . The concer 
ned workman was accordingly superannuated from 20th July , 
1980 . Tbe management s case 24 that the date of birth of 
the concerned workman is not only recorded in Form B re 
gister but also in the identity card register, and on both these 
documents the concerned workman give his thumb impression . 
The management has further contended that at no time thic 
concerued workman protected against the accuracy of the 
entiies of age mentioned in these two docuinents. On tho 
above ground it has been contended that the management s 
action in superannuating him w . e.f . 20 -7 -80 was justified , and 
tho concerned workman was not entitled to any relief . 


4 . In this count the concerned workman , Shri Suresh Ahir 
has been examincd as WW . 1. According to his cvidence he 
was appointed for the fist time in Borragarh Colliery during 
the time of the private owners of the colliery . He is illeterate 
and did cot produco any cortificate of age at the time of ap 
pointment. The company which appointed sini did not get 
bim medically examined for assessment of his age . The 
collicry was nationalised and B . C . C . L . became the owner of 
the colliery . The scheme of issuing identity card wag taken 
up by the BCCL and he was issued identity card on which 
hie photograph has been affixed . After nationalisation BCCL 
transferred him from Borragarh to Hurrilldih colliery . He 
got the letter of retirement, Ext. W . 1 and he met the colliery 
manager and told him that he was fit to work and also re 
quested him to have his nicdical examination done for a38056 
ment of his age . The manager directed the Labour Officer 
to get him medically examined , but no arrangement was 
made , The Labour Oficer directed him to obtain a certificate 
of his age. He then went to his village home and the police 
officor of the local police station granted him an ago certifi 
cato . Since it was not proved it was marked Y for identifi 
cation , He has estimated his age to be 46 years. In cross 
examination he has admitted that he cannot say in which 
year he was born . Before his employment in the colliery , 
he used to tend cattlo, such as cows, buffalows in his village 
home. He has no appointment letter or any othor paper of 
tho timc of his first appointment. He has admitted that 
management retircs its workers on the basis of documents, 
such as Form B register and identity card register. He has 
admitted that after his appointment he gave particulars / guch 
as , fathor s name, village, etc . and the same had been _entered 
In management s papers over which he put LTIR . According 
to him there was system of assessment of age by medical 
examination at the time of his appointment. The age was 
entered in the register on the basis of declaration of age hy 
the workman . The witness has said that whatever registera 
wero prepared by the BOCL , ho put his LTIs on the same 
and the other workers also did similarly . The BCCL pro 
pared the registers on the basis of old registers of tho privato 
owners . At the time when the idontily cards were issued he 
had put hi LTI on the identity card and the identity card 
register. He never complained before the management prior 
to his retirement that his age as recorded was wrone. The 
witness produced in the court hia ider tity card which W98 
marked X for identification within 15 days of his retire 


6 . It will appear from the above that the documentary evi 
dence is in favour of the management in which the date of 
birth has been shown to be 16 - 7 - 1920 . On behalf of the 
concerned workman only one document bas been proved 
which is the notice of rotirement, Ext. W . 1. Identity Card 
marked X for identification has not been proved according 
to law . The contention of the management is that this do 
cument cannot be relied upon because it had not bcen proved 
according to law and the management do not consider this 
document to be genuine . Shri Joshi has further agreed that 
apparently the original identity card has been bleached and 
thereafter entries have been filled up showing the date of 
birth to be 14 - 2 - 26 . I am not in position to give a categorie 
cal finding that the identity card had been bleached but this 
is correct to say that it has not been proved according to 
law , and we cannot place reliance on this document for the 
purpose of holding that the date of birth of the concerned 
workman is 14 - 2 - 26 . Similarly , a document marked Y for 
dentification has also not been proved according to law . This 
is an extract from Family register concerning Shri Suresh son 
of Tulshi of village Mokarpur, district Balin . The date of 
birth is shown to be 1 - 1 - 1937 . Thi; has been certified by 
Sambhu Nath Singh , Panchayat Savek and is dated 16 - 2 -81. 
It also bears the endoisemerit uf Vikush Adhikary dated 
17- 2 -81. Apart from the fict that this document has not 
boen proved it will appear that the date of birth is 1 - 1 - 1937 
and 18 not consistent with the state if birth shown in the 
idontity card . In fact there is a gap of 11 years between 
the two dates. It will appear that the concerned work 
mao has no idea about his age . He has in his evidence 
practically admitted the case of the management that ho 
gave certain age at the time of his appointment which entc 
ied in Form B register , He admits to have put it his thumb 
impression on thc document. Furthermore , when his identity 
card was being prepared he put his thumb impression in the 
identity card register against the entry of his name. He further 
never raised any objection about odtries in Form B Register 
and Identity Card register . It is after his retirement that 
he has started raising objection . He has ever wanted to 
get himself medically examined for the purpose of ascer . 
taining his age . The management did not do so far iho 
simple reason that prior to his retirement be never challen 
gcd the entry of his date of birth in the Form B register 
and Identity Curd Regifter . Tho managoment .was perfectly 
justified to reject his prayer . 


8 . Thus having con idered all aspects of the case I hold 
that the action of the management of Hurtlidih colliery 
of Ms. Bharat Coking Cop] Limited , Post Office Jharia , 
District Dhanbad io superannuating. Shri Suresh Ahir. loader 
from service with effect from the 20th July, 1980 is justified . 
Consequently , the concerned workman is not entitled to any 
relief. 


This is my awari 


J P . SINGH , Presiding Officer 
(No . L -200121218181 - D . III( A )] 


9. 0 . 464. - In plitsuance of section 17 of the Industrial 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ), the Central Government 
hereby publishes the following award of the Central Govern . 
mont Industrial Tribun No. 1 , Dhanbad , in the industrial 
dispute hetu cen the employers in relation to the manage 
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- 
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आदेश 


ment of Messrs Bharat Coking Coal Limited , Karmik Bba . 
wan , Post Office Sarridhela , District Dhanbad , and their 
workman , which was received by the Central Government on 
the 27th December, 1982 . 


नई दिल्ली , 30 अक्तूबर, 1982 


BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL 

TRIBUNAL NO. 1, DHANBAD 


In the matter of a reference under Sec. 10 ( 1) (d ) of the 
Industrial Disputes Act, 1947 

Reference No. 26 of 1981 


PARTIES : 
Employers in relation to the management of Messrs 

Bharat Coking Coal Limited, Karmik Bhawan , Post 
Office Saraidhella, Dist. Dhanbad . 


AND 


Their Workmen . 
APPEARANCES : 

For the Employers - Shri R. S. Murthy, Advocate. 

For the Workmen - - Shn B . B . Pandey, Advocate... 
STATE : Bihar . 

INDUSTRY : Coal 
Dhanbad , dated , the 21st December, 1982 


का०प्रा० 465. - केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे 
उपाबन्द्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट विषय के बारे में कर्नाटक 
बैंक लिमिटेड , के प्रबन्धतंत्र से सम्बद्ध एक प्रौद्योगिक विवाद 
नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच विद्यमान हैं , 

और केन्द्रीय सरकार उक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के 
लिए निर्देशित करना वांछनीय समझती है , 

अतः केन्द्रीय सरकार , औद्योगिक विवाद अधिनियम , 
1947 ( 1947 का 14 ) की धारा 7 - क और धारा 10 की 
उप धारा ( 1 ) के खंड ( घ ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए , एक प्रौद्योगिक अधिकरण गठित करती है, जिसके 
पीठासीन अधिकारी श्री बी०एच० उपाध्याय होंगे , जिनका 
मुख्यालय बंगलौर में होगा और उक्त विवाद को उक्त 
अधिकरण को न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है । 

___ अनुसूची 
क्या कर्नाटक बैंक लिमिटेड, मंगलौर के प्रबन्धतंत्र 
की श्री के०बी० प्रसन्न कुमार, अटेन्डर, होसानगर , 
शाखा को 22- 7- 1981 से सेवा से पदच्युत करने की 
कार्यवाई न्यायोचित है ? यदि नहीं , तो सम्बन्धित कर्मकार 
किस अनुतोष का हकदार है । 

[ सं . एल० - 12012( 14 )/ 82 डो /IV -ए ] 


AWARD 


By Order No . L - 200121222\80- E . III (A ) dated , the 20th 
May, 1981 , the Central Government in the Ministry of 
Labour has, in exercise of the powers conferred by clause ( d ) 
of sub -section ( 1 ) of section 10 of the Industrial Disputes Act , 
1947 , referred the following dispute to this Tribunal for ad 
judication . 


" Whether the demand of the workmen of Messrs Bharat 

Coking Coal Limited , Karmik Bhawan , Post Office 
Saraidhella , District Dhanbad for restoration of 
basic pay , fixation of pay scale , protection of other 
benefits such as leave , train fare , and reimbursement 
of medical expenses, etc. with effect from the 1st 
May, 1972 to Shri Dharam Singh , Stowing Super 
visor of Jealgora Colliery , at present working as 
Supervisor Internal Audit, is justified ? If so , to 
what relief is the said workmen entitled ?" 


2 . The parties have filed their written statements and re 
joinders . But it is not necessary to state their respective cases 
in any detail . Suffice to say that the management in its writ 
ten statement has taken a preliminary legal objection to the 
validity of the reference on the ground that Dharam Singh , 
Stowing Supervisor of Jealgora Colliery , at present working 
as Supervisor Internal Audit , whose case been referred to 
this Tribunal for adjudication , is not a " workman " within 
the meaning of section 2 (s ) of the Industrial Disputes Act, 
1947 , and hence no reference could be made regarding his 
case by the Central Government in exercise of the powers 
conferred under clause ( d ) of sub -section ( 1 ) of section 10 of 
the Act. Though , in his rejoinder , Dharam Singh had initially 
disputed the aforesaid legal stand of the management, he , 
subsequently. in his petition dated 20 -12- 82, concerned and 
admitted that he is not a workman within the meaning of 
section 2 (s ) of the Act, and further stated that he is desirous 
of seeking remedy in proper forum . Now that it is the ad 
mitted case of both the parties that Dharam Singh is not a 
" workman within the meaning of section 2(s ) of the Act , 
the present reference by the Central Government, in exercise 
of the povers conferred by clause ( d ) of sub - section (1 ) of 
section 10 of the Act, is wholly incompetent, and, in that 
view of the matter , he is not entitled to get any relief from 
this Tribunal. In the circumstance of the case there shall be 
no order as to cost. 


ORDER 
New Delhi, the 30th October, 1982 
S. 0 . 465 . - Whereas the Central Government is of opinion 
that on industrial dispute exists between the employers in 
relation to the management of Karnataka Bank Limited , and 
their workmen in respect of the matter specified in the Sche 
dule hereto annexed ; 

And , whereas, the Central Government considers it desir 
able to refer the said dispute for adjudication ; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
section 7A, and clause ( d ) of sub -section ( 1 ) of section 10 , of 
the Industrial Disputes Act , 1947 (14 of 1947), the Central 
Government hereby constitutes an Industrial Tribunal of 
which Shri V . H . Upadhyaya shall be the Presiding Officer , 
with headquarters at Bangalore and refers the said dispute 
for adjudication to the said Tribunal. 

SCHEDULE 
“ Whether the action of the management of Karnataka 

Bank Ltd., Mangalore in dismissing from service, 
Shri K . B . Prasarna Kumar, Attender , Hosenagar 
Branch , with effect from 22 - 7 - 1981 is justified ? If 
not, to what relief is the concerned workman 
entitled ?" 

[ No. L - 12012(14)/ 82 - D .IV ( A)] 


आदेश 
नई दिल्ली , 17 सितम्बर, 1982 
का०प्रा० 466. - केन्द्रीय सरकार की राय है कि इससे 
उपाबद्ध अनसची में विनिर्दिष्ट विषय के बारे में भारतीय 


MANORANJAN PRASAD , Presiding Officer 

INo. L- 20012(222 )/ 80 - D .III ( A )] 
A . V . S. SARMA , Desk Officer 
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जोवन बीमा निगम के प्रवन्धतंत्र से सम्बद्ध एक औद्योगिक 
विवाद नियोजकों और उनके कर्मकारों के बोच विद्यमान है , 


New Delhi, the 4th Janvary , 1983 
S . O . 467 .- Inpursuance of section 17 of the Industrial 
Disputes Act, 1947 (14 of 1947 ) . The Central Government 
hereby publishes the following award of the Ceatral Govern 
ment Industial Tribunal No. 1 , Bombay , in the industival diy 
pute betwecn thc employers in relation to the inanagement of 
Chanda Rayatwari Collicry of Western Coalfields Limi.cd , Post 
Office Chanda Rayatwari, District Chandrapur (MS) and their 
workmen , which was received by the Central Goveipment 
on the 28th December, 1982 . 


और केन्द्रीय सरकार वाद को न्यायनिर्णयन के 
लिए निर्देशित क ना वांछनीय समझती है, . 

अतः केन्द्रीय सरकार, प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 
1947 ( 1947 F1 14 ) OF ETIRI 7 –– 17 ART 10 
34 91T ( 1 ) T (8 ) GTT TATT TUT $ T SET 
करते हुए , एक प्रौद्योगिक प्रधिकरण गठित करतो है जिसके 
पीठासीन अधिकारी श्री टो० अरुलराज होंगे , जिनका मुख्यालय 
मद्रास में होगा और उक्त विवाद को उक्त अधिकरण को 
न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित करती है । 


अनुसूची 
क्या भारतीय जीवन बीमा निगम के प्रबन्धतंत्र की 
उनके दक्षिण जोनल कार्यालय , मद्रास के संबन्ध में तारीख 
8- 5- 81 को सेवा शर्तों में परिवर्तन की सूचना के अनुसार 
GuifTet TTT ( TTY - III 77 oft IV ) 18 Tti 
Framhaifiat äi FTA oto of 8 , 30 # 12 . 30 TOT 
13 . 30 À 17 . 30 TF ( 12 , 30 À 13 . 30 Ti ASTA 
भोजन की छुट्टी सहित ) करके उनमें परिवर्तन करने की 
कार्यवाही न्यायोचित है । कर्मचारियों के कार्यघंटों में परिवर्तन 
करने को कार्यवाही न्यायोचित है ? यदि नहीं तो संबन्धित 
कर्मकार किस अनुतोष के हकदार है । 

( 61 789 - 17011/ 8 /81 -57 IV ( ) 

टो०बी० सोतरामन , डेस्क अधिकारो 


BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL 

TRIBUNAL NO . 1 AT BOMBAY 
PRESENT : 
Justice M . D . Kambli Esqr., Presiding Officer. 

Roference No. CĞIT-1 of 1982 
PARTIES : 
Employers in relation to Chanda Rayatwari Colliery of 
Weatorn Coalfields Limited . 

AND 

Their Workmen 
APPEARANCES : 

For the employer -- Mr. L . S . Singh , Advocate. 
For balzhanda Coalminos Mazdoor Union , Chandrapur 

Mr. S . R . Pendre , General Secrctary . 
STATE : Maharashtra 

INDUSTRY : Coal & Mines 


AWARD 


The Government of India , Ministry of Labour, by order 
No . L - 13012( 14 )81- D . IV ( B ) duted 29th January , 1982 , in 
excivise of the powers conferred by clauve ( d ) of sub -section ( 1 ) 
of Section 10 of the Industrial Dispuies Act, 1947 , have re 
ferred to this Tribunal for adjudication an industrial dispute 
between the employers in relation to the management of 
Chanda Rayatwari Colliory of Western Coalficids Limited and 
their workmen in respect of the matters specified in the 
schedulo mentioncd below : 


New Delhi, the 17th September, 1982 

ORDER 


SCHEDULE 


S . O . 466 . — Whereay the Central Governinent is of opinion 
that an industrial dispute exists between the employers in 
relation to the management of Lifo Insurance Corporation 
of India , Madras and their workmen in respect of the matters 
specificd in the Schedulo hereto annexed ; 


" Whether the action of the management of Chanda Rayat 

wari Colliery of Western Coalfields Limited P . O . 
Chanda Rayatwari, Dist. Chandrapur in dismissing 
Shri Sudhakar Laxman Nandurkar, Ex -Security Guard 
from service with effect from 11- 2 - 1981 is justified ? 
If not, to what rellof is the workman concerned 
ontitled ? " 


And , whereas the Central Government considers it desirable 
to refer the said dispute for adjudication , 


Now , therefore , in exerciso , of the powors conferred by Soc 
tion 7A , and clause ( d ) of sub -section ( 1 ) of Section 10 , of 
the Industrial Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947) , the Central 
Government hereby constitutes an Industrial Tribunal of 
which Shri . T Arulraj shall be the Presiding Officer, with 
headquarters at Madras and refers the said dispute for Ad 
judication to the said Tribunal. 
Tribunal 


2 . Chanda Rayatwari Colliery is one of the Collieries 
under the Wardha Valley Alea . Wardha Valley area itself 
is one of the areas under the East ;in Coalfields Limited , which 
is a company registered under the Companies Act with 
its headquarters at Nagpur, It has collieries in various 
States like Madhya Pradesh , Maharashtra and Orissa . It is 
engaged in coal production which is said to be a basic indus 
try, 


SCHEDULE 


" Whether the action of the management of Life Ingurance 

Corporation of India in relation to its Southern 
Zonal Olice , Mudrag, in changing the hours of 
work of 18 technical employees of the Engineering 
Department (Class -III and Class - IV ) to 8 .30 to 
12 . 30 hours and 13 . 30 to 17 . 30 hours (with lunch 
break from 12 . 30 to 13 . 30 hours ) as per the notice 
of change of service condition dated 8 - 5 -81 is justi 
fied ? If not, to what relief are the workmen con 
cerned entitled 7 " 


3 . The workman , Sudhakar Laxman Nandurkar, was 
working in this colliery since 21 - 1 - 1976 . Ho was appointed 
as a Security Guard in or about year 1978. Tho inci 
dent which gave rise to his dismissal is dated 28- 11- 1980 . 
On the sicht of that day he was on duty on lyrli miding . 
While he was on duty as a Security Guard , a cable valued 
At about Rs, 12 ,000 according to the employer , was stolen . 
This fact of theft is admitted by the workman , Ilie depart 
mental proceddings wore started against him . A charge -sheet 
wis is tied to him on 29 - 11 - 1980 . The workman gave a 
reply on 1 - 12 - 1980 stating that the theft occurred when he 
had gone out to drink water. The reply being not satisſac 
tory the employer preceeded with the departniental inquiry . 
The Manager , Mr. N , P , Bhati, said himself - held the depart. 


(No. L - 17011 / 8 / 81 / D - IV ( A )] 
T . B . SITARAMAN , Desk Omcer 


(HTT IJ3 (i)] 


MTOTT MYE : 
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mental inquiry . The inquiry was started on 13 . 12 - 1980 . The 
employer will represented by one Mr, Gawando . One Mr, 
B . M . Bhadko acted as co -worker. The employer examined 
three witnessca , MW - I, MW - 2 and MW -3 . They were cross 
examined on behalf of the workman . The workman cxa 
mined himself . He did not examine any witnesscs . 


staffff . A earch was made for the cable . A few pieces of 
the cable were thereafter found near the bridge. The work 
man concluded his cxplanation by saying that he always 
co-operated with the management and will do so in future . 


4 . On the basis of the inquiry , the Enquiry Officer found 
that the theft of the cable had taken place in the third 
shift on 28 - 11 - 1980 from the back siding where the work 
man W .19 supposed to be on duty . The factum of theft is 
not disputed on behalf of the workman . His explanation was 
that he had gone for drinking water and in the meantime 
the cable bad been stolen by somebody. The Enquiry Offl 
cer observed that there was no pro of that the workman 
was directly involved in the theft, but it was proved beyond 
doubt that he was negligent in his duty . He further observed 
that had the workman been cautious and ulert the theft of 
the cable would not have bech there or the sulprit would 
have been caught very ensily , The Enquiry Officer submit 
ted the papers to the Superintendent of Mincs along with 
the pro ecdings in the departmental inquiry . The Superin 
tendent of Mines submitted the papers to the Sub - Area 
Manager for his approval to the pronosed action . The Sub 
Area Manager by his letter dated 5 - 2 - 1981 after consider 
ing the papers gave his approval, to dismiss the workman 
from the service. The Superintendent of Mincs by his letter 
dated 9 /11- 2 - 1981 dismissed the workman from the service, 
taking the view that the misconduct attributed to the work 
man was of serious nature . 


8. Being pot satisfied with thig explanation the depart 
montal inquiry was held against the workman . A preliminary 
point was raised that this inquiry was not fair and proper . 
An inquiry into the preliminary point whether the domestic 
inquiry conducted against the workman was fair and proper 
and in accordance with the principles of natural justice was 
held by me. By my order dated 13th September, 1982 . 
I held that there was fair and proper inquiry in the matter . 
The main point argued by the Union at that stage was 
that the inquiry was held by the Manager , who was also 
the djęciplinary quihority and that, therefore , the inquiry 
was vitiated . I repelled the contention pointing out That 
clause 17 of the Standing Orders applicable to this establish 
ment provided that the Manager may himself institute and 
conduct the domestic inquiry and runish the workman for 
any misconduct. I had been observed that it was not pointed 
out Os established on behalf of the workman that the 
Manager had any special reason to have a grudge against 
the workman . I pointed out in my order that there was 
no any violation of the rules of natural justice or fair play 
if the disciplinary authority himself held the inquiry . 


9 . Now , the question is whether the charge framed against 
the workman has been proved . The employer examined 
three witnesses by name, ( i) Mr, Udalraj Shukla , (ii) Mr. 
Sukhram Shimangal and ( it) Mr. Datta Sahare. The work 
man examined himself. He did not examine any witness. 
On the evidencc adduced before him , the Inquiry Oficer 
found that it was not proved that the workman was directly 
involved in the theft, but it was proved beyond doubt that 
he was negligunt in his duty . The Enquiry Officer recorded 
his finding as follows 


5. Lalzhanda Coalmines Mazdnor Union , Chandrapur 
( hereinafter referred to as the “ Union " ) filed the state 
ment of claim on 12 - 3 - 1982 . It was allcged that the depart 
mental inguiry was not conduct in a fair and proper manner , 
It was admitted that the workman wag on duty on the 
night of 28 - 11 - 1980 when the theft of the cable took place . 
However , it was alleged that the back siding arca where 
he was on night duty was of the area of 900 metres and it 
was without a compound . It wag further alleged that it 
took about half -an -hour to 45 minutes for taking one rolind 
in that area . It was also stated that the workman reported 
the fact of theft imicdiately on that very night to the 
patrolling gang and that efforts were made to trace the 
stolen prorerty . The 92me, however, could not be traced . 
It was alleged that the inquiry held against the workman 
wg not fair and proper and that therefore he should be 
reinatated in service with back wages , 


" 11. Shri Sudhakar Laxman has been found ncgligant 

in duty on 28 - 11- 80 in the third sbift and has not 
hecn proved to be difcctly involved in the theft 
cage . 


6 . The employer Alcd its written statement contending , inter 
alia , that the inquiry held against the workman was perfectly 
fair and proper and that he was given full chance to defend 
himself. It was stated that the workman was negligent in 
his duty and permitted the theft of property worth Rs . 12 ,000 . 
No confidence , therefore , could he placed on the workman 
who was expected to guard the property . It was stated 
that his previous record was also hacl and he was punished 
earlier also . 


7 . The charges framed against the workman was 
follows - 


as 


2 . Had ho heen cautious and alert the cable theft would 

not have been thorn or the culprit would have 

been caught very casily ? " 
10 . The question for consideration that arises In whether 
the theft of the cable occurred due to the negligance of the 
workman , Hiving considered the evidence I hold that the 
workman was negligent and theft occurrect due to liig 
ncgligance. On the day in question the workman was 
working as a Sccurity Guard in the third shift. This is not 
in dispute, One Mr. $ . Shivmangit (MW - 2 ) was on night 
duty as Chowkidar in the second shift. At about 11. 30 
p .m . he gave charge to this workman He stated in his 
statement that when be handed over the charge to the 
workman he told him to take chargc of the cable whi h was 
Inid towards the mango tree . The workman than told him 
that there was darkness and lot the cable lying in the dark 
jies go to hall. Mr. Shivmanagal stated that ho reported 
about this matter to the Guard who allocated duties. Mr, 
Udairn } Shukla (MW - 1) stated that Mr. Shivmanagal (MW - 2 ) 
had complained to him that the workman had refused to take 
charge of the cable Immediately , he (Mr. Udairaj Shukla ) 
went there and talked to the workman who stated to him 
that he had taken charge of the cable . The workman in 
his explanation dated 10 - 12 - 1980 and in his statement before 
the Inquiry Officer admitted that he had taken of tha cable . 
He stated that the statement of Mr. Shivmangal that he had 
refused to take charge was not correct. His version was : 
" Upto 2 . 30 a . n . I was taking rounds on petrolling the 

area, but when I felt thirsty , I thought to go near 
to Dubey Babu s house to drink water . I want 
towar8 Shri Dubey s house, I washed my face 
and hands and drank water and I reached on the 
kame way where the cable was Iving . kut I did not 
find the calle , T rorypted this fact to the patrolling 
gang. Myself , Shri Sukla , Shri Ganesh and Shri 
Danie } were searching for tlie cable upto 5 . 30) A . M . 
hut we did not gucceed ." 


" It is reported that a strailing cable of about 500 ft. 

which was kept with the welding set near the 
Rly . siding where new belt construction is going 
on , was stolen in the third shift of 28 - 11 - 80 while 
you wore working as guard incharge of that area . 
This has caused a loss of nearly Rs. 12 , 000 . to the 
company. It means that either you are involved in 
the theft or you must have been negligent in your 
duty . 


Your above acts are treated as misconduct under Standin , 

Order No, 13 ( B ) 1 , 6 and 9 ." 


The explanation given by the workman by his letter dated 
10 - 12- 1980 war that he had taken charges of the cable at 
11. 30 P . M . He had taken rounds in the arca urder 
hig charge upto 2 . 30 A . M . The cahle was there till that 
time. He get thirsty and, therefore , he want to drink water . 
He returned after drinking water. He than found that the 
cable Wall not there. He reported the matter immediately 
to Mr. Udairai Shukla , who was a member of the petrolling 
1164 G1/82 - - 10 


It is thus clear that the theft of the cable valued at Rs. 12 000 
occurred while the workman was working as tho Security 
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Guard in the third shift . His expl. nation was rejected by 
the Inquiry Officer with the following observations - 


of the misconduct attributed to him though it may got 
sliictly fall within the four torners of the Stund ng Orders, 


13. It arreurs hat the Manager aubinitted the inquiry 
pipers to the Sub Area Manager, Sub Arca No. 3 , who 
Appen s 10 be superior oficor . The Sub Area Manager 
accepted the finding of the Manager . He also concerned 
the past record of the workman and observed that even if 
it his becn clean there would still be justification to order 
the dismissal of the workmon on the basis of the serious 
charge proved against him . It appears that the Sub Area 
Nonager did not take into consideration the fact of previous 
chcft on 5 - 1 - 1979 while the same workman was working as 
a Security Guard while dtormining the punishment of dis 
missal. It, however, Appears that thc Sub Aren Manager 
Tvanted to say in his order that even if the past record had 
hein clean there is still justification to order the dismissal 
of the wuthman . The quicstion for consideration is whether 
the punishment of dismissal is proper . In the case of Ford 
Notor Company of India Ltd . and 9. K . Nuik ( 1952 I ILJ . 
355 ) the Labour Arpellate Tribunal of India observed that 
it W .15 a seriou8 derolection of clity on the part of a work 
man to sleer while on duty and it is no mitigation to say that 
it is the only offence committed in the course of years . In 
the case of Jawahar Mills v . Rrja Marick n ( 1954 ILI J. 
733) tho Libour Appellote Tribunal of India held in the 

imilar circumstances that the manacement was justified 
in taking the extreme action against tho watchman as the 
theft was found to he due cither to conivance of cross 
negligence of the three watchmen . When watchman 18 
en /rusted with a vary valu ble property for the purposes of 
the watch duty and where it is his duty to keep awake and 
to the rounds, regularly it would be a serious break of luty 
if he is found to he neclipcnt, in the performance of his duty . 
I am , therefore . not inclined to interfare with the punish 
Mint of viemissa ). 


" He may have gone for taking water but the length of 

the cable which has gone right from tbe we l 
iluminated area starting from the siding side to the 
conveyor structure ind it cannot be & job of otie 

man which can be done within 3 - 4 minutes time." 
The Inquiry Officer further observed that there had been a 
case of cable theft on 5- 1 - 1979 in the A type colony and 
incidentally it was a shift of this workmon only . It appoirs 
that a register wag produced before the Inqury Officer on 
bobg] f of the management giving particulars about this cheſt 
on 5 - 1 - 1979 . There is reference to the production of the 
register in the minutes of the Inquiry procecding. I find 
that the theft of the cablo took place because of the ncalt 
gence of the workman . He is responsible for the loss 
calised to the establishment. I do not find sufficient reasons 
to interfere with the finding of the Inquiry Olicer , 

11 . The question , however , is whether the workmanis 
guilty of any misconduct is dofined in the Standing Ordors of 
the ostablishment. A copy of the Standing Ordere has been 
placed on record . Clause 131B ) defines what acts or omis 
Sions can be troated as misconducts . In tho chargo framed 
by the Manager it is stated that the acis referred to in the 
charge are treated as misconduct under Standing Order Nu . 
13 ( B )( 1 ), (6 ) and (9 ). Item No . ( 1 ) of sub - clauso ( B ) speaks 
of " theft, fraud or dishonesty in connection with the en 
pfoyer s business or property . Item No. (6 ) refers to 
" habitual neglect of work " . Item No . ( 9 ) refers to " causing 
demago to work in progress or to the property of the en 
ployer " . Obviously , this is not a case of damaging to the 
property of the employer. This is il case where it can be 
said that the workman had allowed the property to be taken 
away by some mis- cicants, and thereby chiused loss of th : 
property of the employer . There is no charge of habitual nog 
lect nor habitual neglect is prove. It is not proved that the 
workman himself committed the theft of the cable . The in 
quiry Officer has exhonorated him of that change , Item No . ( 1 ) 
of sub- clause ( B ) is also , therefore , por attracteu . I- ven though 
this point was not raised on behalf of the Union whi c arguing 
the case of the workman , the learned counsel for the eminlove 
Was asked by me whether the workman can be punished for 
some act or omission which is not defined as a misconduct 
linder the Standing Orders. It is orgucd for the employer 
that the Standing Orders of the ostablishment only descrite 
certain cases of misconduct and the same cannot be ex 
haustive of all the species of misconduct which a workman 
may commit. Even though the given conduct may not come 
within the specifin torms of misconduct descrihed in the 
Standing Orders , it may still be a misconduct in the special 
circumstances of the case . Reliance is placed on behalf of 
the employer upon certain observations of the Supremo 
Court in the case of Mahendra Singh Dantwal v . Hindustan 
Motors Limited ( 1976 II LIJ. 259 ). It is observed in 
para 22 : 
" Standing Ordore of a company only describe certain 

cascs of misconduct and the game cannot be on 
haustive of all the snecies of misconduct which 
a workman may commit. Even though a given 
conduct may not como within the specific terms 
of misconduct described in the stinding orders , it 
may still be a misconduct, in the special facts of a 
case, which it may not be possible to condone and 
for which the employer may take appropriate motion 
ordinarily , the standing orders may limit the concept 
but not invariably so ." 


14 . In the result, I find ibat the action of the management 
of Chanda Rayrtwari Coliety of Western Coalfields I imited 
in dismissing th - workman . Sudhakar Laxman Nandukar 
for service wilh effect from 11- 2 - 1981 is justificd , The 
worknian is got entitled to any relief, 
15 My Word accordingly. No order as to costa . 

M . D . KAMRU , Presiding Officer, 

(No. L - 18012 ( V ) / 81- D .IV ( B )] 


S . O . 468 , In pursuance of section 17 of the industrial 
riinutes Act, 1947 ( 14 of 1947), the Central Government 

creby mbeshes the follou ing award of the Central Gov . 
crnment inslustrial Tribun No. 3 , Dhanbad . in the indus 
tr - dispute between the employers in relation to the men 

gement of Parhelia Colliery of Messrs Fistern Coalfields 
I inited , Post Office Nreturia , District Purulia , West Bengal 
and thcir workinen , which was received by the Central Gov 
Crirent on th : 27th Dece aber , 1932 . 
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL 
TRIBUNAL -CUM - I, AROUR COURT NO . 3 , DHANBAD 

Reference No 25 / 82 
LFSENT ; 

Shri J . N . SINGH , Presiding Officer 
PARTIES : 


12 . Now , in the charge , after stating the facts it has been 
alleged that the act of the workman has caused a loss of 
nearly Rs. 12 ,000 to the company. It is further allege l 
that it meant that cither the workman wiis involved in the 
theft or he must have been ncgligent in his duty . It 
is true that in tho charge it has been stated that those acts 
are treated og mis orduct under Standing Order No. 13 ( B )( 1 ), 
(6 ) and (9 ). As I have pointed out tho acly attributed t 
the workman do not foll under any of the said items of 
cleuse 13 ( B ). Still certain acts as described in the earlier 
part of the charge have beon attributed to the workman 
Even though they do not come within the four corners of 
the Standing Orders , they , in my opinion , certainly be treated 
As misconduc*. I, therefore , find that the workman is guilty 


Em nyats in re ti » to the management of Parbelia 

Colliery of Messrs Ensfern Coalfields Ltd . P . O . 
Neeturia , District Purulia . 

ANT) 

Their workman. 
APPEARANCES : 

For the Employers - Shri R . N Lala , Advocate . 

For the Workman - -None. 
INDUSTRY : Coal. 

STATE ; West Bengal, 
Dated , the 22nd December, 1982 

AWARD 
The Government of India in the Ministry of Labour in 
exercise of the powers conferred on them U / S 10 ( 1 ) ( d ) 


" - .- - - 


- 


- 


- -- - 


- - 


- - 


- 


- 


- 


- - - 
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of the Industrial Disput . Act , 14 of 1947 hrs referred the 
dispute to this Tribunal fer adjudication under Order No. 

नई दिल्ली , 5 जनवरी, 1983 
L - 19012 ( 71 ) / 81- D .IVIB) dated the 25th March, 1982 . 

का०मा० 469, वेन्द्रीय सरकार, धातुत्पादक खान विनि 
SCHIEDULE 

यम , 1961 के विनियम 16 के उपविनियम ( 1 ) के परन्तुक 
" Whether the action of the Agent, Pərbelia Colliery के खंड ( क ) के अनुसरण में , भारत सरकार के भूतपूर्व 

of M / s. Eastern Coalfields Ltd., P . O . Neeturia, 
District Purulil, West Bengal, in term.nating the 

श्रम और रोजगार मंत्रालय की अधिसूचना सं० का०मा० 
employment of Sri Jayeshpati Tripathi and 14 

2793, तारीख 23 सितम्बर , 1963 में निम्नलिखित 
others w . e.f . 14th August, 1981 is justified ? If not , 
to what relief chey ile entitled ?" 

और संशोधन करती है , अर्थातः - - 
2 . On 15th December , 1982 buch the parties have filed a 

उपा अधिसूचना से संलग्न सारणी में “पश्चिमी 
joint petition of compromisc duly signed on their behalf and 
they pray that an award be passed in terms of the settle 

जर्मनी शीर्षक और उससे संबन्धित प्रविष्टियों के पश्चात 
ment. 

निम्नलिखित शीर्षक और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की 
. 3. I have gone through the settlement which is beneficial 
for the workmen . 

ज एंगी , अर्थात्: -- 
4 . In the circumstances the award is passed in terms of the 

"पूर्वी जर्मनी ( केवल विवत खानों के लिए 
scttlernent which shall form part of the award . 

निर्वन्धित प्रबन्धक के प्रमाणपत्रों के प्रयोजनार्थ ) 
I N. SINGH, Presiding Officer 
Enc : Settlement. 

1. डाई वर्गाकाडेमिक विगं इंजीनियरी में उपाधि 
BEFORE THE HON BLE PRESIDING OFFICER , CEN 

इन सेक्सन 

(विवृत खनन ) " 
TRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL, TRIBUNAL , NO . 3 , 

- -- - - - 
DHANBAD 

टिप्पण : मूल मादेश अधिसूचना सं० का०मा० 2793 
Referen e No . 25 of 1982 

तारीख 23 सितम्बर, 1963 द्वारा भारत के राजपत्र भाग 
PARTIES : 

2 खंड 3 उपखंड (ii ) तारीख 28 सितम्बर, 1963 के पृष्ठ 
Employers in relation to the management of Parbelia 
Colliery of Eastern Coalfields Ltd ., 

3582 पर प्रकाशित किया गया था । 
AND 

तत्पश्चात् निम्नलिखित द्वारा संशोधित किया गया: - - 
Their workmen . 

( 1 ) अधिसूचना सं० का०पा0 2163 तारीख 11 - 6- 1964 
Joint petition of both the parties herein concerned 

( 2 ) अधिसूचना संका०मा० 4154 तारीख 27 - 11- 1964 
Both the parties submit and state as follows :-- 

( 3 ) अधिसूचना संका०मा० 1678 तारीख 30 - 5 - 1966 
1 . That the above matter is pending adjudication before 
the Hon ble Tribunal and the matter has not been heard as ( 4 ) अधिसूचना सं०का ० प्रा० 1935 तारीख 21- 5 - 1968 
yet . 

( 5 ) अधिसूचना सं०का०मा० 4307 तारीख 10-12- 1968 
2 . That soon after the failure of concilintion in tic above 
matter on the 23rd October, 1981 and before the date of ( 6 ) अधिसूचना संका० प्रा० 440 5 तारीख 22- 10- 1969 
order of refcrence made on the 25th March , 1982 hoth the 
parties herein concerned after discussion of the aforesaid ( 7) अधिसूचना सं० का०प्रा० 1672 तारीख 25- 4 - 1970 
mattcr mutually arrived at 7 bi-patite settlement on 2nd 
January, 1982 whereby all the workmen herein concerned ( 8 ) अधिसूचना सं०का० प्रा० 3904 तारीख 18- 9 - 1971 
resumed their duties as from 1st February , 1982 and wherein 
the claim for any back wages was given up by the Union . ( 9 ) अधिसूचना सं० का ० प्रा० 3749 तारीख 30- 10- 1979 

3. That in vicw of the circumst ..oreg stated in the fore 
going paragraph there is no longer any dispute existing bet 

[ सं०एस० - 66025/ 3/ 82 - एम० आई०] 
ween the parties in respect of any matter within the purview 
of the instant order of reference and, therefore , hoth the 

भार० पी० नरूला , उप सचिव 
parties pray that the Hon blo Tribunal may be pleased to 
Pras a No dispute award in the instant matter . 

Now Dulbi, the 5th Janu hry , 1933 

S . O . 469 , - In pursuance of clause ( 1) of proviso to sub 
4 . That the petition has been made bonafide and for ends reguliktion (1 ) of regulation 16 of the Mctalliforous Mines Ro 
of justice. 

gulations , 1961 , 1he Central Government hercby makes the 
PRAYER 

following further amendment in tho notification of tho Guve 
Both the parties pray that the Hon ble Tribunal may be rnment of India in the l .te Ministry of Labour and Employ 
pleased to Piss a no dispute award in the aforesaid matter . 

ment No. S. 0 . 2793 dsted the 23 : 1 Septoinber, 1963 namely: 
And for this act of kindness, hoth the parties, as in duty 

In the Tablo apponlcd t ) the stil rotification after the hea 
bound, shall ever pray. 

ding " West Gorininy " and the entries col .ting thereto , the 
___ Dated this the 17th November, 1982 . 

following hoa ling and cutrius shall be insestel, namely :-- 
___ Sd/ - Illegible 

" E ist Germany (Only for the purpose of Manager s Cor 
For snd on behalf of the worlkman . 

tilca tes restricted to opençastmiros). 
$ d )- llegible 1. Dic Borgakademic Freiberg Degree in Enginering 
For Ant on behalf of the employers. in Suchsen 

(Mining - Opuncist )" . 
J . N . SINGH, Picsiding Officer Note : Principal order was published vidc Notification No. 
[ No . L -18012 ( 71) / 81 - D .JVB] 

$ .Q . 2793 d tod the 23rd September, 1963 in theGazelto 
S. S. MEHTA , Desk Oficer , 

of India , Part II , Section 3 , Sub -section (11) dated the 
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28th September , 1963 at pnge 3582. 
Subsequently amended by : 
(i) Notification No . S . 0 . 2163 dated 11- 6-1964 
( ii ) Notific .tion No. SO . 04154 dated 27 11- 1964 
(iii ) Notification No. S. O . 1678 datcd 30 -5-1965 
( iv) Notification N . S. O . 1935 dated 21 -5- 1968 


( v ) Notification No . 8 . 0 . 4507d .ted 10 -12- 1968 
( vi ) Notific .tion No . S. O . 4405 dated 22 -10.1969 
( vil ) Notific tion No . S . O . 1672 dated 25 - 4 -1970 
( viii ) Notification No . S . O . 390 dated 18- 9 . 1971 
(ix ) Notification No. S . O . 374 ) dato1 30 -10- 1979 

R . P . NARULA , Dy . Sccy . 

[ No . 5 -66025 / 3/ 82 - MI] 


नई दिलानी , 1 जनवरी, 1983 


का०मा० 470. - कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम , 1948 ( 1948 का 34 ) की धारा 1 को उपधारा ( 3 ) द्वार , प्रवत शक्तियों क. प्रयोग करते हुए , 
केन्द्रीय मरफ र एनवार 2 जनवरी, 1983 का उस स ख के रूप में नियत करती है, जिसका उक्त अधिनियम के अध्याय 4 ( धारा 44 पौर 45 ) के सिवाय 
जो पहले ही प्रयुक्त की जा चुकी है ) और प्रध्याय 5 और 6 [ धारा 76 को उपधारा ( 1 ) पोर धारा 77, 78, 79 और 81 के सिवाय जो पहले ही प्रवस 
की जा चुकी है] के उपबन्ध बिहार राज्य के निम्नलिखित क्षेत्र में प्रवृत्त होगे , अर्थात् : - - 


1 निम्नलिखित राजस्व ग्रामो के अन्तर्गत प्राने वाले क्षेत्र :- - 


क्रमांक 


राजस्व ग्राम का नाम 


राजस्व थान का नाम 


राजस्व थाना संख्या 


जिला 


130 


धनबार 
धनबाद 


125 


131 


धनबाद 


140 


धनबाद 


1 फतेहपुर 

शरिया ( अधिसूचित क्षेत्र समिनि ) 
2 लावना 

झरिया (पंचायत ) 
3 मरिया 

सरिया ( अधिमूचित क्षेत्र समिनि ) 
4 बरताकोला 

सरिया ( पंचायत ) 
5 मेराफता 

मरिया ( अधिसूचित क्षेत्र समिति ) 
6 झरिया अधिसूचित क्षेत्र समिति के अन्तर्गत आने वाले सभी राजस्व ग्राम 
II टीपू . या : 

हटिया 


141 


धनबाद 


250 


रांची 


[ संख्या एस -38013/ 40/ 82-एम०माई. ] 


Now Dulhi, tho 1st January, 1983 . 


S . O . 470 . - In axorcise of the powe,sconfa rod by sub -section ( 3 ) of soction 1 of the Employoos State Insulenca Act, 1948 (34 
of 1948), thaCantalGovernment herebyappoints tha2nd January , 1983asth: date on whichthap ovisions of Chaptol IV Caxcant sections 
44and 45 which he. vealendy boon brought into fo . ce ) an Chapters Vand VI [ sscapt sub - 93ction ( 1 ) of saction 76and sections 77 . 78 
79and 81 which have already been brought into forco ] of tho said Act shall coms into forco in the following andasin the state of Bihar 
namely : 


I. The array within the following ravanua villages : -.. 


Name of the Revonuo Villego 


Name of Revonua Thena 


District 


No . of 
Rovenuo 
Thana 


1 . Fatehpur 

Jharia (Notifled a roa Committoo ) 
2 . Lodna 

Jharia ( Patichayat) 
3. Jharia 

Jhania ( Notified arora. Committos ) 
4 . Barte.cola 

Jharia ( Panchayat ) 
5. Bherakata 

Jheria (Notified aroa Commilice) 
6 . All the rovaniu villages within Jharia Notificd a roa Committoo . 
II. Tipudana : 
Pugdu 

Ha tia 


130 
125 

131 
140 
141 


Dhanbad 
Dhedabad 
Dhanbad 
Dhanbad 
Dhe nbad 
Dhanbad 


250 


Ranchi 


[ No. S-38013/ 40/82- HI] 


[ भाग II - घड 3 ( i )] 


भारत का राजपत जनवरी 22, 1083/ माप 1, 1904 


509 


का०मा० 471 केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है 
कि मैसर्स एम०बी० इंजीनियर्स वर्क्स , 313/ 46 बी , इन्द्र लोक 
( जखीरा के नजदीक ) देहली 110035 अपने कारखाने जो 
ए 57 / 1, जी०टी०, करनाल रोड , इंडस्ट्रीयल एरिया , देहली 
110033 में स्थित है, के माहित नामक स्थापन से सम्बद्ध 
नियोजक और कर्मचारियों को बहुसंख्या. इस बात पर सहमत 
हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध 
अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19 ) के उपबन्ध उक्त 
स्थापन को लागू किए जाने चाहिए । 


का०मा०473 केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है 
कि मैसर्स टूल होल्डर्स प्रा . लि . , एन 15 इंडस्ट्रीयल इस्टेट , 
उद्यमबाग बेलगाम - 590008, कर्नाटक अपने रजिस्टर्ड आफिस 
जो अपनो ही फैक्टरी के परिवार में स्थित है , के सहित 
नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की 
बहुसख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य 
निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम , 1952 ( 1952 का 
19 ) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए । 

अतः केन्द्रीय सरकार, उपन अधिनियम को धारा 1 की 
उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , 
उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती 


प्रतः केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धार, 1 की 
उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोय करते हुए 
उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है । 

[सं० एस - 35019/ 499/ 82 पी०एफ० - 2] 


[ सं० एस- 35019/ 508/ 82 - पी०एफ० - 2] 


9 .0 . 471. — Whereas it appears to the Central Govern 
ment that the employer and the majority of the employecs 
in relataion to the establishment known as Messrs M . B . 
Engineering Works, 33 /46 - B . Inder Lok (Near Jakbira ) 
Delhi - 35 including its factory at A - 57 / 1 , G . T . Karnal Road , 
Industrial Area, Delhi - 33 , have agreed that the provisiong 
of the Employees Provident Funds and Miscellaneous Pro 
visions Act , 1952 (19 of 1952 ) , should be made applicable 
to the said establishment; 


S . O . 473. — Whereas it appears to the Central Govern 
ment that the employer anst the majority of the employees 
in relation to the establishment known As Messrs Tool 
Holders ( Private ) Limited , N - 15 , Industrial Estate , Udyam 
bag , Belgaum- 590008, Karnataka including its Registered 
Office at the Factory Premises itself, havo agreed that the 
provisions of the Employees Provident Funds and Miscel 
laneous Provisions Act, 1932 ( 19 of 1952 ) , should be 
made applicable to the sail establishment; 


Now , therefore , in exercive of the powers conferred by 
sub -section ( 4 ) of section 1 of the said Act. the Central 
Government hereby applies the provisions of the said Art 
to the said establishment 

ENo. S . 35019 ( 499 ) / 82 -PF-II ] 


Now , therefore, in exercise of the owors conferred by 
sub - section ( 4 ) of section 1 of the said Act, the Central 
Government hereby applies the provisions of the said Act 
to the said establishment, 


[ No . S . 35019(508 ) / 82-PF- IT] 


का०मा० 472 केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है 
कि मैसर्स गुजरात स्टेट कोपरेटिव फूट एण्ड विजीटेबल माकि 
टिंग फेडरेशन लि०, पो . ब. ० बाक्स नं० 172, सरदार बाग , 
बारदोली 394602 मामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और 
कर्मचरियों को बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है 
कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम , 
1952 ( 1952 क . 19 ) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू 
किए जाने चाहिए । 

मतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की 
उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए , 
उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती 


का० प्रा० 474. – केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत 
होता है कि मैसर्स पाई०टी०टी० फार ईस्ट एण्ड पेसीफिक 
इन्क , इलाहाबाद बैंक बिल्डिंग , 17, पालियामैट स्ट्रीट , 
नई दिल्ली - 1 नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और 
कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि 
कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकोर्ण उपबन्ध अधिनियम , 
1952 ( 1952 का 19 ) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू 
किए जाने चाहिए । 


प्रतः केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 1 की 
उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , 
उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती 


[ i• एस- 35019/ 500/ 82-पी०एफ० - 2] 


[सं० एस -35019/ 509/ 82 पी० एफ०- 2] 


S. O . 472. - Whereas it appears to the Central Govern 
meat that the employer and the majority of the employees 
in relataion to the establislimen known as Mesors Gujarat 
State Co - operative Fruit and Vegetable Morketing Federa 
tion Limited , Post Office Box No. 172 . Sardar Gaug . Bar 
doli- 394602 , have agrerd that the provisions of the Fm 
ployees Provident Funds and Miscellanoc us Provisions Act, 
1952 ( 19 of 19521 , should be made applicable to the said 
establishment: 


S . O . 474 . - Whereas it appears to the Central Govern 
ment that the employer and the majority of the employees 
in relation to the establishnient known As MC88rs IT. T . Far 
East and Pacific Inc., Allahabad Bank Building , 17, Parlia . 
ment Street, New Delhi- 1 , have agrerd that the provisions 
of the Employecs Provident Funds and Miscellaneous Pro 
visions Act, 1952 ( 19 of 1952 ) , should be made applicablo 
to the said establishment ; 


Now , therefore , in exercise of tho poworo conferred by 
sub -section ( 4 ) of section 1 of the said Act, the Central 
Government hereby applies tho provisions of the said Act, 
to the said establishment 

INo. S. 35019 ( 500 ) / 82-PF, III 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
sub - section ( 4 ) of section 1 of the said Act, the Central 
Government hereby applics the provisions of the said Act 
to the said establighment. 

INo . S. 35019(509 ) / 82- F- II] 
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- - - - - - - - -- -- - - - 
का० प्रा० 475 .----केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत 

फा० आ० 477. - -- केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता 
होता है कि मैसर्स नंगल र कोपरेटिव स्टोर्स लिमिटेड, पहना है कि भंसर्स डेवी हिलसन , 17 - सी , इंडियन मिरर स्ट्रीट , 
सन रोड, नंगलूर मद्रास - 61 अपनी शाखाओं जो ( 1 ) तीसरा कलकत्ता 13 नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्म 
मैन रोड , नंगलूर, मद्रास 61 और ( 2 ) एम० जी० आर० चारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि 
रोड, 61, स्टेट बैंक कालोनो , नंगल र , मद्रास - 61 में स्थित कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम , 
है, के सहित नामक स्थापन से मम्बद्ध नियोजक और 1952 ( 1952 का 19) के उपवध उक्त स्थापना को लागू 
कर्मचारियो की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि किए जाने चाहिए । 
कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम , 

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की 
1952 ( 1952 का 19 ) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू 

उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , 
किए जाने चाहिए । 

उक्त प्रविनियम के उपबन्ध उक्त स्थापना को लागू करती 
प्रतः केन्द्रीय सरकार, उIT अधिनियम की धारा 1 की 
उपधार। ( 4 ) द्वारा प्रदत्त पाक्तियों का प्रयोग करते हुए , 

[सं० एस - 35017/ 271/ 82-पी० एफ०- 2 ] 
उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है । 

S . O . 477 . -.- Whereas it appeals to the Central Govern 
[ सं० एस - 35019/ 435/ 82-पी० एफ०-2] 
ment that the employer and the inajority of the employees in 

Ielation to the establishment known as Messrs Davy Hilson , 

17 - C . Indian Mirror Strect, Calcutta -13, have agreed that the 
S. O . 475. — Whereas it appears to the Central Govern 

provisions of the Employees Provident Funds and Miscellane. 
mant that the employer and the majority of the employces 

cus Provisions Act , 1952 ( 19 of 1952 ) , should be made 
in relation to the establishment known as Messrs Nanga 

applicable to the said cstablishment; 
nallur Co- operative Stores Limited , 1st Main Road , Nanga 
nallur, Madras -61 including its biancbtes at ( 1 ) 3rd Main Road 
Nanganallur , Madias- 61 and ( 2 ) M . G . R . Road, 61, State 

Now , therefore , in ciercine of the rowers conferred by 

Sub- section ( 4 ) of Bection 1 of the said Act 

that 
Bank Colony, Nanganallur , M : Iras -61. have agreed 

the Central 
the provisions of the Employees Provident Funds and Mis 

Government hereby applies the provisions of the said Act to 

the said establishinert 
cellaneous Provisions Act , 1952 ( 19 of 1952 ) , should be 
made applicable to the said establishment; 

[ No. S. 35017(271) /82- PF. II] 
Now , therefore in exercise of the powers conferred by 
sub-section ( 4 ) of yector 1 of the said Act, the Contral 

फा० प्रा० 478.-~ - केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत 
Government hereby applies the provisions of the said Act 

होता है कि मैसर्स सर एक्सटिंग्वीर्य ( प्रा . ) लि . , 163 , 
to the said estabilshment. 
No. S-35019 (435 ) /82-PF. II ) श्राचार्य जगदीश बोस रोड, कलकत्ता 700014 नामका 

स्थापन से सम्बस नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या 
का० प्रा० 476 . - - केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत 

इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि 
होता है कि मैसर्स टैक्सला प्रिन्टर्स एण्ड स्टेशनर्स , यूनिट नं० 

और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19 ) 
38, तीसरी मंजिल , कीमत इंडस्ट्रीयल इस्टेट , 396, बीर 

के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिएं ; 
सावरकर मार्ग , प्रभादेवी , बम्बई- 400025 नामक स्थापना से 
सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर 

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की 
सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण अवारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , 
उपबध अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19 ) के उपबंध 

उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लाग करती 
उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए । 
प्रतः केन्द्रीय मरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 फी 

[सं० एस - 35017/ 272/ 82 पी० एफ० 2] 
उपधारा ( 4 ) धारा प्रदत्त पाक्तियो का प्रयोग करते हुए , 

S . O . 478. - Whereas it appears to the Central Govern 
उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है । 

ment that the employer and the majority of the employees 

in relation to the establishment known as Messrs Sur Extin 
[ सं० एस - 35018/ 113/ 82-पी० -एफ0- 2] ginshers ( Private ) Limited , 163, Acharyya Jagadish Bose 

Road, Calcutia - 14 , have argeed that the provisions of the 

Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions 
S. O . 476 ,-— Whereas it appears to the Central Govern Act, 1952 ( 19 of 1952 ) , should be made applicable to the 
ment that the employer and the majority of the employees said establishment: 
in relation to the establishment known as Messrs Taxecla 
Printers and Stationers , Unit No . 38, 3rd Floor, Knimat 
Industrial Estate , 396, Veer Savarki Marg. Plabhadevi , 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
Bombay - 25 , have agrced that the provisions of the Em 

Sub - section ( 4 ) of yection 1 of the said Act, the Central 
ployees Provident Fund , ani Miscellaneous Provisions Act, 

Government hereby appling the provision of the said Act to 
1952 ( 19 of 1952 ) , should be inadc applicable to the said 

the said çstabilsbment. 
establishment; 

[ No, S 35017 (272 ) / 82 -PF-II ] 
Now , therefore , in oxercise of the powers conferred by 
sub -section ( 4 ) of sccion 1 of the said Act the Central 

का० प्रा० 479.----केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत 
Government herchy Appiies the provisions of the said Act 
the said establishment. 

होता है कि मेसर्स ए० सी० ई० इंजीनियरिंग वर्स, 10/ 3 , 
INo. S-35018 ( 113) / 82 -PF. In तालबागान लेन , कलकत्ता - 17 अपने कार्यालय जो 2-ए और 
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2- बो , “ प्रापपर " 7, जाइट स्ट्रोट , कलकत्ता - 700019 में 
स्थित है, के सहित नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और 
कर्मचारियो को बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि 
कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम , 
1952 ( 1952 का 19 ) के उपबध उक्त स्थापन का लागू 
किए जाने चाहिए । 

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की 
उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , 
उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लाग करती है । 

[ सं० एस - 350 17/ 273 / 82- पो एफ०- 2] 


S . O . 479 . - --Wherean it appears to the Central Govern 
ment that the cmployer and the majority of the employees 
in relation to the establislement known as Mesrs A . C . E . 
Engineering Works, 10 / 3 , Talbagan Lanc, Calcutta - 17 includ 
ing its Office at 2 . A and 2- B. " Aapanghar " 7 . Bright Street , 
Calcutta - 19, have agreed that the provisions of the Fmployces 
Provident Funls and Miscellaneous Provision Act, 1952 
( 19 of 1952 ), should be made applicable to the said cstablish 
ment ; 


नियोजक और कर्मचारियों की बहुसख्या इस बात पर 
सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण 
उपबन्ध अधिनियम, 1952 ( 1952 का 19) के उपबंध 
उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिएं , 

प्रतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की 
उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , 
उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है । 

[ सं० एस - 350 171275/ 82 - पी० एफ.० - 2] 
S. 0 . 481. -- Whereas it appears to the Central Govern. 
ment that the employer and the Oldjority of the employees 
in relation to the establishiront known as Messs Metfab 
Industries, 163 , Acharyya Jagadish Bose Rond , Calcutta - 14, 
have agreed that the provisions cf the Employees Provident 
Fuods and Miscellancours Provisions Act. 1952 ( 19 of 1952 ) , 
should be made applicablc 20 the sald establishment ; 

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by 
$ 2 b -section ( 4 ) of section 1 of the said Act, the Central 
Government hereby voplies the provisions of the said Act to 
the said establishment. 

[ No. S. 35017 ( 275 ) / 82-PF- II ] 
का० प्रा० 482. - केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत 
होता है कि मैसर्स एसोसिएट इंजीनियर्स , 19- वी , ब्राड स्ट्रीट , 
कलकत्ता- 700019 नामक स्थापन से संबद्ध नियोजक और 
कर्मचारियों को बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है 
कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम , 
1952 ( 1952 का 19) के उपबन्ध स्थापन को लागू किए 
जाने चाहिए । 

अत : केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की 
उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 
उक्त अधिनियम के उपबंध्र उक्त स्थापन को लागू करती है । 

[सं० एस- 35017/ 276/ 82-पी०एफ०- 2 ] 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
sub -section ( 4 ) of section 1 of the said Act, the Central 
Government hereby applies the provisions of the said Act to 
the said establishment, 

[ No S. 35017 ( 273 ) / 82-PF-11 ] 


फा० प्रा० 460. - - केन्द्रीय सरकार को वह प्रतीत होता है 
कि मेसर्स सिन्हा कोल्ड स्टोरेज एण्ड वेयरहाऊस कम्पनी लि . , 
पालमपुर, एच० एन० 6, पो० प्रा० मशीला , जिला हावडा 
अपने रजि० म भय कार्यालय जो 55, भूपेन्द्र मोस एवन्य , 
कलकत्ता- 700004 में स्थित है , के सहित नामक स्थापन से 
सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर 
सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण 
उपबन्ध अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19 ) के उपबंध 
उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिएं ; 

अतः केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 1 की 
उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , 
उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है । 

सि . एम - 35017 / 274/ 82 -पी० एफ०- 2 ] 


S . O . 482. - Whereas it appears to thc Central Govern 
ment that the enipi yer and the majority of the employees 
in relation to the cat.iblishıoicnt known a Messrs Associate 
Enginecrs, 19- B , Brvad Street, Calcutta- 19, have agreed that 
the provisions of the Employery Providert Funds and Mis 
cellaneous Provisions Act, 1952 ( 19 of 1952 ) , should be 
made applicable to the said establishment; 

Now , therefore, in exercise of the powers conferred by 
Aub -sçction ( 4 ) of section of the 5011 Act, the Central 
Government hereby applics the provisions of the said Act 
to the said establishment. 

[ No. S. 35017 ( 276 ) / 82- PF-IT ] 


S . O . 480 . - Where.is it appears to the Central Govern 
ment that the employer and the majority of the cmployces 
in relation to the establishment known as Messrs Sinlia Cold 
Storage and Warehouse Company ( Private) Limited, Alam 
pur , N . H. 6 . Post Office Mashila , District Howrah including 
its Registered / Head Office at 55 , Bhupinedr : Bobe Avenue, 
Calcutta - 4 , have agreed that the provinions of the Fniplnyeng 
Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act , 1952 ( 19 
of 1952 ) , ghould be made applicable to the said establish 
ment ; 


Now , thereforç , in exercise of thc powers conferred by 
gub -section ( 4 ) of section 1 of the said Act, the Central 
Government hereby applic , the provisions of the said Act to 
the said establishment . 

INo . S. 35017 ( 274)/ 82 -PF-II ] 
का० प्रा० 481. -.- केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत 
होला है कि मैसर्स मेतफेब इंडस्ट्रीज, 163, प्राचार्य जगदीश 
बोस रोड , कलकत्ता - 700014 नामक स्थापन से सम्बस 


फा०मा० 483: - केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि 
मैसर्स राज कुमार एण्ड प्रिंटिंग वर्कस , 11 , उपेन्द्र नाथ मुखर्जी 
रोड , ऐदा ( 24 परगनाम ) कलकत्ता- 700057 अपने कार्यालय 
जो पी - 2 कलकर स्ट्रीट , कलकत्ता- 700070 में स्थित है , 
के सहित नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों 
की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी 
भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम , 1952 ( 1952 
का 19 ) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिएं ; 

अतः केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 1 की 
उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हए 
उक्त अधिनियम के उपबन्ध उस्त स्थापन को लागू करती है । 

[ स० एस०- 35017/ 277/ 82-पी०एफ०-2 ] 
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office at 9, Rifle Range Road, Calcutta - 19 have agreed 
that the Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act 
1952 ( 19 of 1952) , should be mode applicable to the said 
cstablishment ; 


S. 0 . 483. .- Whereas it appears to the Contral Govern 
ment that the employer and the majority of the employees in 
relation to the establishment known as Mesra Raj Kumar 
Dyeing & Printing Works, 11 , Upendra Nath Mukherjee 
Road , Aiada ( 24-Targan s ) Calcutta - 57. including its Office 
at P - 2 , Kalakar Street , Calcutta - 70 , have agreed that the 
provisions of the Employees Provident Funds and Miscellane 
ous Provisions Act, 1952 ( 19 of 1952 ) . should be made 
applicable to the said e -tablishment; 

Now , therefore , in cxcrcise of the powers conferred by 
sub - section ( 4 ) of gection 1 of the said Act, the Central 
Government hereby applies the provisions of the sald Act to 
the said establishment . 

{ No. S . 35017(277 ) / 82- PF-ITY 


Now , therefore , in exercise of the powess conferred by 
sub - section ( 4 ) of tection 1 of the said Act , the Central 
Government hereby applies the provisions of the said Act to 
the said establishment. 

INo. S. 35017( 279 ) / 82-PF-II) 


का०मा० 486.--.- केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता 
है कि मैसर्स हो -वैक ( इंडिया ) प्रा . लि . , 101, बलियाघाटा 
मेन रोड, कलकत्ता - 700010 अपने रजिस्टर्ड कार्यालय जो 
उसी परिसर में है , के सहित नामक स्थापना से सम्बद्ध नियोजक 

और कर्मचारियों को बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई 
है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम , 
1952 ( 1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लाग 
किए जाने चाहिएं ; 

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त मधिनियम की धारा 1 की 
उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , 
उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापनों को लागू करती है । 

[ सं० एस०- 35017/ 281/ 82-पी०एफ०- 2] 


फा० प्रा० 484: - - केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता 
है कि मैसर्स गुडविल रबड़ इडस्ट्रीज ( प्रा . ) लि० , 36, 
स्टैन्ड रोड, कलकत्ता - 760001 अपने कारखाने जा 23 , 
कुमारपारा रोड , लिलेहा , हाबडा में स्थिति है के सहित 
नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की 
बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी 
भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम , 1952 ( 1952 
का 19 ) के उक्त उपबंध स्थापन को लाग किए जाने चाहिए ; 

अत: केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा , 1 की 
उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , 
उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापनों को लागू करती है । 

[सं० एस० 35017/ 278/ 82-पी०एफ०- 2] 
S. 0 . 484.-.- Whereas it appears to the Central Govern 
ment that the employer and the majority of the employees 
in relation to the establishment known Ag Messrs Goodwill 
Rubber Industries ( Private ) Limited, 36 , Strand Road . Cal . 
cutta - 1 including its Factory at 23, Kumarpara Road , Liluab . 
Howrah , have agreed that the provisions of the Employecs 
Provident Funds and Miscelloncouz Provisioang Act, 1952 
( 19 of 1952 ) should be made applicable to the said cstablish 
ment: 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
sub-section ( 4 ) of section 1 of the said Act , the Central 
Government hereby appling the provisions of the said Act to 
the said establishment. 

[ No. S . 35017 ( 278 ) / 82 -PF-II) 


S . O . 486 . - Whereas it appears to the Central Govern 
ment that the employer and the majority of the employees 
in relation to tho establishment known as Messrs Hi-Vac 
( India ) ( Private ) Limited, 101, Bellaghnta Main Road , 
Calcutta - 10 including it. Registered Office in the game pre 
mises, have agreed that the provisions of the Employees 
Provident Funds Funds and Miscellaneous Provisions Act , 
1932 ( 19 of 1952 ) , should bo made applicable to the said 
establishment; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
sub- section ( 4 ) of seciion 1 of the said Act, the Central 
Government hereby applies the provisions of the said Act to 
the said establishment. 

[ No. S. 35017 (281 ) / 82 - PF- II ) 


नई दिल्ली, 3 जनवरी, 1983 
का० प्रा० 487. - - केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता 
है कि मैसर्स हिन्दुस्तान वर्स, 919, जैसोर रोड, कलकस्ता 
55, नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों 
की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी 
भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम , 1952 ( 1952 
का 19 ) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए , 


का० प्रा० 485. - - केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता 
है कि मैसर्स टैक्नोजेन्सीज , 209, पिकनिक गार्डन रोड , कलकत्ता 
700039 अपने कार्यालय जो 9, राइफल रंज रोड, कलकत्ता 
700019 में स्थित है, के सहित नामक स्थापना से सम्बद्ध 
नियोजक और कर्मचारियों की बहसंख्या इस बात पर महमत 
हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध 
अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19 ) के उपबंध उक्त 
स्थापन को लागू किए जाने चाहिए । 

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की 
उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयाग करते हुए 
उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापना को लागू करती 
है । 

[ सं० एस० - 35017 / 279/ 82 -पी०एफ०- 2 ] 


अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम को धारा 1की 
उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए , 
उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन की लाग करती है। 

[ सं० एस०- 35017 / 88 / 82-पी०एफ० 2] 


S. O . 487 . - - Whereas it appears to the Central Govern 
ment that the employer and the majority of the cmployecs 
in relation to the establishment known as Mengi3 Hindustan 
Metal Works . 919, Jessore Rond , Calcutta - 55 , have agreed 
that the provisions of the Employees Provident Furds and 
Miscellaneous Provisions Act, 1952 ( 19 of 1952 ) , should be 
made applicable to the sald establishment; 


S . O . 485. - Whereas it appears to the Central Govern 
ment that the employer and the majority of the employees 
in relation to the establishmont known as Mesery Techno 
genice, 209 , Picnic Garden Road, Calcutta - 39 including its 


Now , therefore , in exercise of the powers conferrent by 
sub - section ( 4 ) of Section 1 of tho said Act, the Central 


[भाग I] - सण 3 ( ii ) ] 
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Government horeby applies the provisions of the said act to 
tho said cutablishment 

No. 5- 35017 ( 68 ) / 82- PF, II ] 


कसकरता - 6 नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और 
कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है 
है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम , 
1952 ( 1952 का 19 ) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू 
किए जाने चाहिए । 


का० मा० 488: केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत 
होता है कि मैसर्स पोद्दार आटोमोबाइल्स लिमिटेड , 36 , 
चोरिधी रोड , फलकत्ता - 71, नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक 
और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई 
है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम , 
1952 ( 1952 का 19 ) के उपबंध उक्त स्थापन की लागू 
किए जाने चाहिए । 


प्रतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 
की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करने 
हुए, उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है । 

सिं०एस० 35017 / 129/ 82-पी०एफ० 2] 


अतः केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 1 
की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते 
हुए , उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को साग 
करती है । 

सं० एस०- 35017/ 72/ 82-पी० एफ०2] 


S. O . 490. - Whereas it appears to the Central Govern 
ment that the employer and the majority of the employees 
in relation to the cutablishment known as Messrs Western 
Carriers, 67 /28 , Strand Road , Calcutta - 6 , have agreed that 
the provisions of the Employees Provident Funds and Mis 
collaneous Provisions Act, 1952 ( 19 of 1952 ) , should be made 
aprhcable to tbe said establishment ; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
sub - section ( 4 ) of Section 1 of the said Act, the Central 
Government hereby applies the provisions of the said act to 
the said establishment. 

INo. S- 35017 (129) / 82-PF. 11 ) 


S. 0 . 488 . --- Whereas it appears to the Central Govern 
ment that the employer and the majority of the employees in 
relation to the cstablishment known as Messrs Poddar Auto 

mobiles Limited , 36 , Chowringhec Road , Calcutta- 71 , havo 
agreed that the provisions of the Employes. Provident Funds 
and Miscellaneous Provisions Act , 1952 ( 19 of 1952 ) , 
should be made applicable to ibe said establisbment; 

Now , therefore, in exercise of the powers conferred by 
sub - section ( 4 ) of Section 1 of the said Act , the Central 
Government hereby applies the provisiong of the said act 
to the said establishment. 

[ No. S- 35017( 72 ) / 82- PF. m 


का० प्रा० 491:-- - केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता 
है कि मंसर्स न्यू विस्टा स्कूल , 3, लाउडन स्ट्रीट , कलकत्ता 16 
नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक मौर कर्मचारियों की 
बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी 
भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम , 1952 ( 1952 
का 19 ) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ; 

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 
की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते 
हुए , उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू 
करती है । 

[सं० एस० 35017/ 131/ 82-पी०एफ० 2) 


का०मा० 489:-- - केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता , 
है कि मैसर्स मिटको फैषिकेशन कन्सल्टेंटस ( प्राइवेट लिमिटेड , 
चटर्जी इन्टरनेश्नल सेन्टर ( 19 वी० मंजिल ) 33-ए, अवाहर 
लाल नेहरू रोड, कलकत्ता - 71 , नामक स्थापन से सम्बद्ध 
नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत 
हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध 
अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19) के उपबंध उक्त 
स्थापन को लागू किए जाने चाहिए । 

प्रतः केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 1 
की उधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए, 
उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है । 

[ सं०एस०- 35017/ 73/ 82-पी०एफ०- 2] 
s. o. 489. - . Whereas it appears to the Central Govern 
ment that the employer and the majority of the cmployees 
in relation to the establishment known as Messy Mitco 
Fabrication Consultants ( Private ) Limited , Chattarjce Inter 
national Contre (19th Floor ) , 33 - A , Jawaharlal Nehru Road , 
Calcutta 71 , have agreed that the provisions of the Employees 
Provident. Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 
(19 of 1952 ) , should be made applicable to the said establish 
ment ; 

Now , therefore , in ercrcise of the powers conferred by 
sub - section ( 4 ) of Section 1 of the said Act, the Central 
Government hercby appli s the provisions of the said act to 
the said establishment 

[ No. S-35017( 73) /R2-PF. I] 
का० प्रा० 490: -- केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत 
होता है कि मैसर्म वेस्टैन कोर्रयमं , 67/ 28, स्ट्रेन्ड रोड , 
1164GI / 82 -- 11 


S . O . 491 . - - Whereas it appeals to the Central Govern 
ment that the employer and the majonty of the employees 
in relation to the catablishment known as Megre New Vista 
Shool, 3 , Loudon Street , Calcutta -16, have agrced that the 
provisions of tho Employecy Provident Funds und Miscel 
laneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952 ) , should be made 
applicable to the buid establishment ; 

Now , therefore , in exorcise of the powers conferred by 
sub-section ( 4 ) of Section 1 of the said Act, the Central 
Government hereby applies the provisions of the said act 
to the said establishment. 

INo. S-35017 ( 131 ) / 82- PF . IT] 


कामा० 492: - केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता 
है कि मैसर्स फैबको एसोसिएट्म , 38/ए , पुलिन खटिका 
रोड, कलकत्त । 15 अंतर्गत 75, गणेश चन्द्र एवेन्यु , कलकत्ता 
13 स्थित उसका कार्यालय भी है, नामक स्थापन से सम्बद्ध 
नियोजक और कर्मचारियो की बहुसंख्या इस बात पर 
महमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण 
उपबंध अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19 ) के उपबंध 
उक्त स्थापन को मागू किए जाने चाहिए ; 


- 


- - - - 


- - -- - - - - - - 


- 
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श्रत. केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धाग 1 की 

S . 0 . 494 - Whereas it appears to the Central Govern 

ment that the employer and the majority of the employees 
उपधारा ( 4 ) दाग प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , in relation to the establishment nown as Mesots 

Everest Engineering Works, 188 , Girish Ghosh Road. Post 
उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लाम करती है । 

Office Belurmath , Howrah includ ng its Office at 2 . Ganesh 

Chindra Avenue , Calcutta - 13 , have agreed that the provi 
मि० एम 35017 /139/ 82 पी० एफ0- 2] 
sions of the Employees Provident Funds ard Miscellaneous 

Provisions Act, 1952 ( 19 of 1962 ) , should be made appli 
3 . 0 . 492 ... - Wherely it appears to the Central Govern 

cable to the said establishment 
meat that the employer and the majority of the cmployees 
in relation to the stublishment kaown 84 Messrs Fabco 

Now , therefore , in cicicive of the powers conferred by 

sub -section ( 4 ) of Section 1 of the said Act, the Central 
Issociates , 38 / A , Pulin Khatih Road , Calcutta - 15 including 
its Office at 75 , Ganesh Chandra Avenue , Calcutta - 13 , have 

Government hereby applies the provisions of tho sold act 

to the said establishment 
agreed that the provisions of the Employecs Provident Funds 
und Miscellaneous Provisions Ict, 1952 ( 19 of 1952 ) should 

INo. S 55017(341)/82- PF.II ] 
he made applicable to the said establishment : 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub 
section ( 4 ) of Section 1 of the said Act, the Central Govern 

का० प्रा० 495: केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है 
ment hereby applies the provisions of the said act to the 

कि ममर्म इस्ट इंडियन प्रोडयस लिमिटेड, 19 स्टीफन हाउस, 
wald establishment 

4, बी० पी० डी० बेग, कलकत्ता - 1 नामक स्थापन से सम्बद्ध 
INo S- 35017(139 ) / 82 -PF II] 

नियोजक और कर्मचारियों की बहसंम्या इस बात पर सहमत 
का० प्रा० 493 - - केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध 
होता है कि ममर्म हापर्म , 6/ 1 , सरन बोस रोड , कलकला अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19 ) के उपबंध उक्त 
20 नामक पापन मे सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की 

म्यापन को लागू किए जाने चाहिए , 
नहुनख्या म बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी 

अत . केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 1 
भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम , 1952 

की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदान शक्तियों का प्रयोग करते 
( 1952 का 19 ) के उपबंध उक्त स्थापन को लाग किए 

हए, उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है । 
जाने चाहिरा , 

[ सं० एस० - 35017/ 142/ 82-पी०एफ०-2 ] 
प्रत केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धाग 1 की 

S. O . 495 . - -- Whereas it appeals to the Central Governm 
उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , ernment that the employer and the majority of the employees 
उक्त अधिनियम के उपबंध उम स्थापन को लाग करती है । 

in relation to the establishment known as Mosons 
Eust Indian Produce Limited , 49, Stephen House 4 , BBD . 

Bag , Calcutta- 1 , have agreed that the provisions of the Em 
[ सं० एम०- 35017 / 140/ 82-बी०एफ०- 2 ] ployces Provident I unds and Miscellancous Provisions Act, 

1952 (19 of 1952 ) . should be made applicable to the sald 

establishment, 
S. O . 493.. -- Whereas it appears to the Central Govern. 
ment that the employer and the majority of the cmployees Now , therefore , in cxercise of the powers conferred by 
in relation 10 the establishment Inown as Messrs Toppers , sub -section ( 4 ) of Section 1 of the said Act, the Central 
6 / 1 , Sarat Bose Road , Calcutta - 20 , have agreed that the Government hereby applies the provisions of the said act 
provisions of the Employece Provident Funds and Miscel to the sid establishrrent. 
laneous Provisions Act, 1952 ( 19 of 1952), should be made 

INo 5- 35017(142 )182 - PF. JI] 
applicable to the said establishment ; 

का० मा० 496:-~ -केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता 
Now . therefore , in cleruse of the powers confcired by 
Sub - section ( 4 ) of Section 1 of the said Act, the Central है कि मैगर्म रेस्क्यवेयर कारपोरेशन , 38 / ए , पलिन खटिक 
Government hereby applies the prousions of the said act 
to the said establishment 

गेड, कलकत्ता - 15 जिसके अंतर्गत 75, गणेश चन्द्र एवेन्यू 
INo 5 35017 ( 140 ) /82- PF II] 

कलमाला- 13, स्थित उसक, कार्यालय भी है , नामक स्थापन 

में गम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियो की बहसंख्या इस बात 
का० प्रा० 494. - - केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता पर महमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और 
है कि मैसर्स ऐवरेस्ट इंजीनियरिंग वर्स, 188, गिरीश 

प्रकीर्ण उपबंध अधिनिम , 1952 ( 1952 का 19 ) के 
घोष रोड टाकघर बेलूर मठ, हावडा जिसके अंतर्गत 2, गणेश 

उपबंध उक्त स्थापन को लाग किए जाने चाहिए । 
चन्द्र एवेन्य , कलकत्ता -13, स्थित उमका कार्यालय भी है नामक 
स्थापन मे सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहसंख्या 

अतः केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 1 
इम बान पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदल शक्तियो का प्रयोग करते हुए , 

और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19 ) उक्त अधिनियम के उपबंध उका स्थापन को लागू करती है । 
के उपबंध उक्त स्थापन को लाग किए जाने चाहिए 

मि० एम० 35017/ 143/ 82-पी० एफ० 2 ] 


अत , केन्द्रीय सरकार, उक्न अधिनियम की धारा 1 
की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तिया को प्रयोग करते हुए 
उक्त अधिनियम के उपबध उक्न स्थापन को लाग करती है । 

[ सं० एस० -35017141 / 82-पी०- एफ0-2] 


S . 0 , 496 . --- Whereas : appears to the Central Govern 
e . ment that the employer and the majority of the employees 
in relation to the establishinent Inowo 08 Memio 
Rescuwear Corporation , 381A , Pulin Khatic Road , Calcutta 
15 including its Office at 73 , Gancsh Chandra Avcoue, Cal 
cutta . 13, have agreed that the provisions of the Employocs . 
Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 


. 
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[ भाग IINS 3 (ii )] 

भारत का राजपत्र जनवरी 22, 1983/ माप 1, 1904 
- - - - - --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
(19 of 1952 ) , should be made applicable to the said estob Govornment hereby applies the provisions of the said act 
lishment; 

10 the said establishment. 
Now , therefore, in cảercise of the powers confered by 

IN _ S 35017(145)/ 82- PF.IT] 
ub - section ( 4 ) of Section 1 of the said Act, the Central 
Govornment hereby applies the prolixions of the said act 

का० प्रा० 499. - - केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है 
to the said establishment 

कि मैसुन उयूक्म फार्मास्यूटिकल्स . 40- 7, स्ट्रेन्ड रोड , कलकत्ता 
ENo 350171143 ) 82-PF.JI ] 

1 , जिउ के प्रार्गत 27 / 3, एम० एन० बनर्जी स्ट्रीट , कलत्ता 
का . मा . 497. केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता 36, स्थित उसकी प्रयोगशाला भी है नामक स्थापन से 
है कि म सर्स प्रगति इंजीनियरिंग 51, चीरिधी रोड, कलकत्ता सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात 
71, जिसके अंतर्गत 58/ 8, गौशाला गेष्ट लिलुआ, हावड़ा , पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण 
पश्चिमी बंगाल स्थित उसका कारखाना भी है , नामक उपबंध अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19 ) के उपबंध 
स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या 

उक्त म्यापन को लाग किये जाने चाहिये , 
इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि 

अतः कन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 1 की 
और प्रकीर्ण उपवंध अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19 ) 

उधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हा , 
के उपबंध उका स्थापन तो लाग किए जाने चाहिए : 

उक्त अधिनियम के उपबध उक्त स्थापन को लाग करती 
प्रत . केन्द्रीय सरकार , उपस अधिनियम की धारा 1 
की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रमांग करते हुए , 

[ म० एम - 35017/ 149 / 82-पी० एफ० - 2 ] 
उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लाग करती है । 

S. 0 . 499 . - Whereas it appears to the Central Goverin 

ment that thc cmployer and the majority of the employees 
[मं० एम० 350 17/ 11 / 82-पी० एफ० ० ] 

in relation to the cstublishment kuown as Messrs 
Ducks Pharmaceuticals, 40 - A , Strand Road , Calcutta - 1 in 

cluding its Laboratory at 2713 , S . N . Banorjec Street, Cal 
S . O . 497. — Whereus i appears to iu Central Govern 

cutta - 36, have agreed that the provisions of the Employees 
ment that the employer and the majority of the croployees 

Provident Funds and fiscellaneous Provisions Act, 1952 
in relation to the establishme:il houwa a9 Mesers 

( 19 of 1952 ) , should he made applicable to the said estab 
Pragati Engineering , 54, Chowringhce Road , Calcutti- 71 In 

lishment; 
cluding ita factory at 9818 , Gulshala Road , Liluah, Howrah , 
West Bengal, have agreed that the provisions of the Em 

Now , therefore , In exercise of the povers conferred by 
ployees Provident Fund , and Miscellaneois Provisions Act, 
1952 (19 of 1952 ), should be made applicable to the said 

sub -sertion ( 4 ) of Section 1 of theiaid Act, the Central 

Government hereby applies the provisions 
establishment; 

of the said act 

tu the said cstablishment, 
Now , therefore, in exercise of the power confericd by 

INo. S-35017( 149 )182- PF.II] 
subisection ( 4 ) of Section 10. the said Act, the Central 
Goveroinent hereby applies the provisions of the said act 

का० प्रा० 500.. -- केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है 
to the said establishment 

कि मैमर्स इंजीनियसं एंटरप्राइसेस , 2, जी० मी० घोष 
INo 5-35017(144 ){ 82 -PF. II ] 

रोड , कलकला- 48 जिसके अंतर्गन 2 चर्च लेना, कलकत्ता- 1 
का० मा0 498. -- केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है स्थित उसका कार्यालय भी है नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक 
कि मसर्म जी० एम० सी० इंडस्ट्रीज 57/ 4 वी० टी० रोड और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई 
कलकत्ता - 2 नामक स्थापन मे सम्बद्ध नियोजक और कर्म है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम , 
चारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि 1952 ( 1952 का 19 ) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू 
कर्मचारी भविष्य निधि प्रार प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम , 1952 किये जाने चाहिये , 
( 1952 का 19 ) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किये 

अत . केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की 
जाने चाहिये । 

उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए , 
प्रातः केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 1 की उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लाग करती 
उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 
उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती 

[ म . एस - 350 17/ 150/ 82-पी० एफ०- 2 ] 


[ सं० एस - 35017/ 145/ 82-पी० एफ० - 2 ] 


S. 0 . 498. - Wherer it appears to the Central Govern 
mcnt that the employer and the majority of the employees 
in relation to the establishment known 29 Messrs 

G . M. C . Industries, 5714, B . T . ROS, Calcutta- 2 , have agrecd 
that the provisions of the Employees Provident Funds and 

Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 1 1952 ) , should be 
mado Applicable to the said establishment; 


5. 0 . 500. - Whereas it appears . tu the Central Ciorcirl 
mont that the employer and the majority of the employees 

relation to the csilblishment known as Me99 # 
Engineers Enterprises , 92 , G . C . Ghosh Road , Calcutta -48 in 
cluding its Offico at 2 , Church Lane, Calcutta - 1, have agreed 
that th > provisions of the Employees Providont Funds and 

Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952 ) , should be 
nude applicable to the said establishment; 

Now , therefore , 1 c cise of the powers confered by 
sub- section ( 4 ) of Section 1 of the said Act. the Central 
Government hereby upphey the provision of the said act 
1. the said establishment 

INO S -350171150082 -PF III 


Now, therefore, in cerce of the powers centeried by 
sub -section ( 4 ) of Section 1 of the saic Act, the Central 
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का० मा0 501. केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है 
कि मैसर्स भारतीय भाषा परिषद, 36- ए , शेक्सपियर सरानी , 
कल करता - 17, नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्म 
यारियों की बहसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्म 
चारी भविष्य निधि भीर प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम , 1952 
( 52 का 19 ) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किये 
जाना चाहिय ; 

प्रतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 
की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , 
उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती 


. रोड, कलकत्ता- 7 में स्थित है, के सहित नामक स्थापन 

से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात 
पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण 
उपबंध अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19 ) के उपबंध 
उक्त स्थापन को लागू किये जाने चाहिये । 

अतः केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 1 की 
उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , 
उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती 


[ सं० एस -35017/ 262/ 82-पी०एफ०- 2] 


[सं० एस-350 17/ 226 / 82-पी०एफ०-2] 


6 . 0 . 501 . - Whereas it appearn to the Central Govern 
ment that the employer and the majority of the employees 
in relation to the establishment known as Meants 
Bhartiya Bhasha Parishad , 36- A , Shakespear Sarani, Cul 
cufta - 17 , have agreed that tho provisions of the Employees 
Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 ( 19 
of 1952), should be made applicable to the said establish 
ment ; 


S.O . 503. - Whereas it appears to the Central Govern 
ment that the employer and the majority of the employed 
in relation to the establislument known as Messrs 
Modern Enterprises , 121, Neraji Subhash Road , Calcutta - 1 
including its factory at Pirgacha, Babu , Barasat, 24 - Parga 
1. as and Branch Office at 14- B , Maharshi Debendra Road , 
Calculta - 7 , have agreed that the provisions of the Employees 
Providont Funds and Miscellancong Provisions Act, 1952 
( 19 of 1952 ) , should be made applicable to the said estab . 
Jishment; 


Now , therefore, in exercise of the power conferred by 
sub -soction ( 4 ) of Section 1 of the gaid Act, the Contral 
Government beroby applice the provisions of the said act 
to the said ostablishment. 

INo. S- 35017( 226 ) 182-PF.III 


Now , therefore, in exercise of the powers conferred by 
sub -section ( 4 ) of Section 1 of the said Act, the Central 
Government hercby applies the provisions of the said act 
to the said establishment. 

No.•S-35017(262 ) 182 - PF.in . 


का० प्रा० 502. - केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है 
कि मैसर्स करोदा कैमिकल्स , पोस्ट वैग नं० 6733, 4/ 3, 
सिंधी बागान लेन, कलकस्ता - 7 , नामक स्थापन से सम्बद्ध 
नियोजक पीर कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत 
हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि पीर प्रकीर्ण उपबंध 
अधिनियम 1952 ( 1952 का 19 ) के उपबंध उक्त स्था 
पन को लागू किये जाने चाहिए । 

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की 
उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 
उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती 


का०मा० 504. - केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है 
कि मैसर्स प्रताप सिंह एण्ड कम्पनी, 26- बी , भार० जी० कार 
रोड, कलकत्ता - 700004, नामक स्थापन से सम्बव नियोजक 
और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है . 
कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम , 
1952 ( 1952 का 19 ) के उपबंध उक्त स्थापन को 
लागू किये जाने चाहिये ; 

अत: केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की 
उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , 
उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती 


[सं० एस०/ 35017/ 263/ 82-पी० एफ०- 2] 


[सं० एस०- 35017/ 228/ 82-पी०एफ०- 2] 


S . O , 502. - Wheros it appears to the Central Govern 
ment that the cmployer and the majority of the employons 
in relation to ho establishment known as Mesra 
Kroda Chemicals , Post Bag No. 6733 , 4 / 5, Singhee Bagan 
Lane, Calcutta - 7 , have agreed that the provisions of the 
Employoes Provident Funds and Miscellancous Provisions 
Act, 1952 ( 19 of 1952 ), should bo made applicablo to the 
said establishment ; 


8 . 0 . 30-4. - Whereas it appears to the Contral Govern 
ment that the employer and the majority of the employees 
in relation to the establishment known as Megg 
Virtup Singh and Company, 26- B, R. G . Kar Road, Calcutta - 4 , 
have agreed that the provisions of the Employees Provident 
Funds and Miscellaneous Provisions Act , 1952 ( 19 of 1952 ) . 
should be made applicable to the said establishment; 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
sub- section ( 4 ) of Section 1 of the Baid Act , the Central 
· Government horoby applics the provisions of the said act 
to the said establlshment. 

No. S-35017( 228)/ 82 - PF.II ] 


Now, therefore , in cxercise of the powers conferred by 
sub-section ( 4 ) of Section 1 of the said Act. the Central 
Government heroby applies the provisions of the said act 
to the said establishment 

[ No. S- 35017( 263 )/ 82 -PF.IT] 


का० प्रा० 303. - -- केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता 
है कि मैसर्स मोडर्न इन्टरप्राइजिंग 121, नेताजी सुभाष रोड , 
पालकरता- 700001 अपने कारखाने जो पिगंचा बर, बरसात, 
24 परगना और मान प्रफा जो 11 वी , वर्षि देवेन्द्रा 


का०मा० 305. -- केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है 
कि मैर्सस क्लापक्न एण्ड एसोसिएट्स 261/ 276/ 277/ 2 , 
जी० टी० रोड, ( एन ), सलकिया ( हापड़ा ) अपने हैड 

आफिस जो 33/ 1 , नेताजी सुभाष रोड , कलकत्ता- 700001 
में स्थित है , के सहित नामक स्थापन में सम्बद्ध नियोजक 


- - 


- - 


- 
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और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की 
कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम , बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी 
1952 ( 1952 का 19 ) के उपबंध उक्त स्थापन को लाग भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम , 1952 
किये जाने चाहिये । 

( 1952 का 19 ) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए 

जाने चाहिए । 
अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की 
उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , 

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की 
उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , 

उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती 
[सं० एस -35017/ 264/ 82-पी० एफ० -2 ] 
S. O . 505 - Whereas it appeals to the Central Govern 

[ म० एस- 35017/ 266 / 82-पी० एफ० - 2] 
ineat that the cryployer and the majority of the employces 
in relation to tho establishment koOwn as MCASTS 
Klipcon and Associates, 261 /276 / 27712 , G . T . Road ( N ), 

S . O . 507. — Whereas it appears to the Central Govern 
Salkia ( Howrah ) including its Head Office at 33/ 1 , Netaji 

ment that the employer and the majority of the employees 
Subhash Road, Calcutta -1 , have agreed that the provisions 

in relation to the establishment known as Messte 
of the Employees Provident Funds and Miscellaneous Pro + 

Subhra Rubber Company, 12| 1, S. K . Deb Road , Calcuttar 
visions Act, 1952 ( 19 0 1952 ), should be made applicable 

48 including its factory at 10 , S . K . Deb Road , Calcutta-48 , 
Lo the said establishment; 

have agreed that the provisions of the Employees Provi 

dent Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 ( 19 of 
Now , berefore, in exercise of the powers confcried by 1952 ), should be made applicable to the said establishment ; 
sub -section ( 4 ) of Section 1 of the said Act , the Central 
Government hereby applies the provisions of the said act 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
to the said establishment. 

sub-section ( 4 ) of Section 1 of the said Act. the Central 

Government hereby applies the provisions of the said act 
INo. S-35017 ( 264)182 -PE.II] to the said establishment. 
का० प्रा० 506 . --- केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत 

INo S-35017(266) {82-FF. II ] 
होता है कि मैसर्स फेका सीमेन्ट वर्कस ( कन्सट्रक्सन ) 

का प्रा० 508. --- केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत 
31, सलीमपुर रोड, कलकत्ता 700031 अपने गोदाम 

होता है कि मैसर्स इन्टरनेशनल फूड प्रोउक्टस , 120, कोलिन 
रजिस्टर्ड माफिस जो 1 / 2बी , हजरा रोड़, कलकत्ता- 700026 

स्ट्रीट , कलकत्ता- 700016 नामक स्थापन से सम्बद नियोजक 
में स्थित है, के सहित नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक 

और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई 
भौर कर्मचारियों की बदसंख्या इस बात पर सहमत हो गई 

है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम , 
है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधि 

1952 ( 1952 का 19 ) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू 
नियम , 1952 ( 1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को 

किए जाने चाहिएं ; 
लागू किए जाने चाहिएं ; 

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की 
मतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की 

उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , 
उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , 

उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लाग करती 
उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती 


[ सं० एस - 35017/ 267/ 82 - पी०एफ०- 2 ] 


[ सं० एस - 35017/ 265 / 82-पी०एफ०- 2] 


S. O . 508. - - Whereas it appeurs to the Central Govein 
ment that the employer and the majority of the employees 
in relation to the establislincut known as Meurs 
International Food Products , 120 , Collin Street , Calcutta-16, 
have agreed that the provisions of the Employees Provident 
Funds and Miscellaneous Provisions Act , 1952 (19 of 1952 ) . 
should be made applicable to the gaid establishment ; 


S. O . 506 . -.- Whereas it appears to the Central Govern 
ment that the employer and tho majority of the employees 
in relation to the establishment hoown as Messre 
Frenco Comcnt Works (Construction ) , 31, Salimpur Roud , 
Calcutta - 31 including its Godown Registered Office at 112 - B , 
Hazra Road , Calcutta - 26 , have agreed that the provisions of 
the Employcos Provident Funds and Miscellancous Provi 
sions Act, 1952 (19 of 1952 ), should be made applicable to 
the said establishment ; 

Now , therefore, in exercise of the powers conferred by 
sub- section ( 4 ) of Section 1 of the said Act, the Central 
Government hereby applies the provisions of the sold act 
to the said establishmit. 

INo . S-35017 (265) 182-PFIm 


Now , therefore, in cxcrcise of ihc powers conferred by 
sub - section ( 4 ) of Section 1 of the sald Act, the Central 
Government hereby applics the piovisions of the said aci 
to the said establishment. 


IN . S-35017 (267)182 -PF II ] 


का० प्रा० 507. . . केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत 
होता है कि मेसर्स सुगरा रबड़ कम्पनी, 12/ 1, एस० के० 
देव रोग , कलकत्ता - 48 अपने कारखाना जो 10, एस० 
के० देब रोड , कलकत्ता - 700048 में स्थित है , के महित 


का० प्रा० 509. --- केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत 
होता है कि मैसर्स एलाइड फैबरीकेशन एण्ड मीनिंग कापो 
रेशम , 8, कनाल स्टीट, एन्टली , कलकत्ता- 700014 नामक 
स्थापन में सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या 
इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि 


- 


- 


- 
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- 


- 
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और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19 ) के 

अतः केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 1 की 
उपबंध उक्त स्थापना को लागू किए जाने चाहिएं ; 

उपधारा ( 4 ) हारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , 
अतः केन्द्रीय मरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की 

उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापना को लागू करती 
उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , 
उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापना को लागू करती 

[सं० एस- 350171270/ 82-पी० एफ० - 2] 


[ म० एम- 35017/ 268 / 82-पी०एफ०- 2] 


5 . 0 . 511 . - Whereas it appears to the Central Government 
that the employer and the majority of thc cmployecs in rela 
lion to the establishment known as Messrs Sarker and Company 
1 : 1, Beliaghata Main Road , Calcutta- 10 , have agreed that the 
provisions of the Employees Provident Funds and Miscellape 
ous Provisions Act , 1952 (19 of 1952 ), should be made appli 
cable to the said cstablishment ; 


S . 0 . 509 . - Whereas it appeals to the Centual Govern 
inent that the employer and the majority of the employees 
in relation to the establishment known) 28 Messrs 
Allied Fabrication and Machining Corporation , 8 , Canal 
Street, Entally Calcutta - 14 , have agreed that the provisions 
of the Employees Provident Funds and Miscellaneous pro 
Visions Act, 1952 (19 of 1952 ) . should be made applicable 
to the said establishment ; 


. Now , therefore , in exercise of the powers confcrred by 
sub -section ( 4 ) of section 1 of the said Act , the Central Govern 
ment hereby applics the provisions of the said Act to the said 
establishment, 

INo. 5.35017 (270)/ 82-PF.II ] 


Now , therefore, in exercise of the govers confered by 
sub-vection (4 ) of section 1 of the said Act, the Central Gov 
cinment hereby applies the provisions of thc said Act to 
the suid cstablishment 

[ No. S - 3501 /( 268 ) / 82- PF. II) 


का मा० 510. - केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत 
होता है कि मैसर्स डाटा मैनेजमेंट सेन्टर, 26, शेक्शपिचर 
सरानी , कलकत्ता- 700017 नामक स्थापना में सम्बद्ध 
नियोजक और कर्मचारियो की बहुसंख्या इस बात पर सहमत 
हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध 
अधिनियम , 1952 ( 1952 या 19 ) के उपबंध उक्त 
स्थापन को लागू किए जाने चाहिएं ; 

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की 
उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हए , 
उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापना को लागू करती 


का० प्रा० 512... .केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत 
होता है कि मैमर्स धम्ना सिधा फिनिशर्स , गली वजीर ग्लास 
वी , जे . बी . नगर अधेरी कुर्ला रोड , मुम्बई - 59 नामक 
स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या 
इम बान पर महमत हो गई है कि नर्मचारी भविष्य निधि 
और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19 ) 
के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए , 

अत: केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 
की उपधारा ( 4 )द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए , 
उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है । 

[ सं० एस - 35018/ 29/ 82-पी० एफ० - 2] 


[ स० एम -35017/ 269/ 82-पी०एफ० - 2] 


8. 0. 512. - Whercas it appears to the Central Government 
that tho employer and the majority of the employees in rela 
tion to the estabhishment known as Messrs Dhana Singhu Fini 
shers, Galli, Wazir Glass Works J. B , Nagar, Andheri Kurla 
Road , Bc bay - 59 have agreed that the provisions of the 
Employces Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 
1952 ( 19 of 1952 ), should be made applicable to the said 
establishment; 


S . O , 510 . - Whereas it appears to th : Central Govern 
ment that the employer and the majority of tho cmployees 
in relation to tho establishment known as Messrs 
Duta Management Center 26 , Shakespeare Sarani, Calcutta - 17 , 
have agreed that the provisions of the Employees Provident 
Funds and Miscellaneous Provisions Act , 1952 (19 of 
1952 ), should be made applicable to the suid establishment ; 


Now , therefore , in exercise of thc powors conferred by 
sub - section ( 4 ) of section 1 of the said Act, the Central Govern 
ment hereby applies the provisions of the said Act to the said 
establishment , 

[ F. No. S- 35018 ( 29 ) / 82-PF. Il] 


Now , therefore, in crercise of the powers conferred by 
sub -section ( 4 ) of section 1 of the said Act, the Central 
Government hereby applies the provisions of the said act 
to the said establishment. 

[ No S -35017( 269)182- PF II] 


का० प्रा० 511. केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत 
होता है कि मंसर्स मारकर एण्ड कम्पनी , 121 , 
बेलियाघाटा मैन रोड , कलकत्ता - 10 नामक स्थापना से 
सम्बद्ध निजयोक और कर्मचारियों की वहुसंख्या इस बात 
पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और 
प्रकोर्ण उपबन्ध अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19 ) 
के उपबंध उन स्थापन को लाग किए जाने चाहिए । 


___ का मा० 513. केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत 
होता है कि मसर्म विजय वुडवर्क्स, 122, कंप कनेरी , 
डाकघर भिवंडी, जिला ठाने ( महाराष्ट्र ) जिसके अन्तर्गत 
गाला इंडस्ट्रियल एस्टेट डंपिग रोड , मुलंद (पश्चिम ) 
मुम्बई- 80 स्थित उसका कार्यालय भी है, नामक 
स्थापन में सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहसं 
ख्या इस बात पर महमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य 
निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम , 1952 ( 1952 का 
19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए । 


. 
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प्रतः केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 1 
की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए , 
उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती 


1952 ( 1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू 
किये जाने चाहिये । 


प्रतः केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 1 की 
उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , 
उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापना को लाग करती 


[सं०. एस- 35018/ 54/ 82--पी० एफ० 2 ] 


[ सं० एम - 35018/ 102/ 82 पी० एफ० 2 ] 


S . 0 . 513. -- Whereas it appears to the Central Government 
that the employer and the majority of the employees in relda 
tion to the establishment known as Messrs Vijay Wood Works , 
122 , Kap Kaneri Post Bhiwandi District Thane ( Maharashtra ), 
including its Office at Gala Industrial Estate Duniping Road , 
Mulund (West), Bombay- 80 , have agreed that the provisions 
of the Employces Provident Funds And Miscellaneous Provi 
sions Act , 1952 (19 of 1952), should be made applicable to 
the said establishraeat ; 


S . O . 515 .- Whereas it appears to the Central Government 
that the employer and tho majority of the conployecs in rela 
tion to the establishment known as Messis Rajesh Wire Manu 
facturing Company , C - 26 / A , Ghatkopar Industrial Estate , 
L . B .S Marg . Ghatkopar , Bombay- 86 , have agreed that the 
provisions of the Employees Provident Funds and Miscella 
neous Provisions Act, 1952 (19 of 1952 ), should be made 
applicable to the said establishment; 


Now, therefore, in exercise of the powers confered by 
sub -section ( 4 ) of section 1 of tho said Act, the Cential Govern 
meat hereby applies the provisions of the said Act to the said 
establishment. 

[ No. S- 35018(54) / 82- PF .II] 


Now , therefore , in exerciso of the powoss conferred hy 
sub -section ( 4 ) of section 1 of the said Act, the Central Govern 
ment bereby applies thc provisions of the said Act to tho said 
establishment. 

INo. 5-35018(1027/ 82 -PF II ] 


का० प्रा० 514. - --केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता 
है कि ममर्स खादिलकर प्रोसेस स्टूडियों , 461/ 1, गदाशिव 
पथ , तिलक रोड, पूना - 411030 नामक स्थापना से सम्बद्ध 
नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर महमत 
हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध 
अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19) के उपर्वध उक्त स्था 
पन को लाग किये जाने चाहिये , 


प्रतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की 
उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , 
उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापना को लागू करती 


का० प्रा०516. -- केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है 
कि मैसम अटा एडवर्टाइजिंग एजेन्सी , 12, धर्मपुत्रा , डा . 
अम्बेदकर रोड, दादर टी० टी० बम्बई - 400014 नामक 
स्थापना में सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या 
हम बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि 
और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19 ) 
के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किये जाने चाहिये ; 

प्रत. केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की 
उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हए , 
उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापना को माग करती 


[ मं० एस-35018/ 101 / 82-पी० एफ० 2] 


[ सं० एस - 35018/ 103/ 82 पी० एफ०- 2] . 


S . O . 514.- .- Whereas it appears to the Central Government 
that the cmployer and the majority of the employees in rela 
tion to the establishment known as Messis Khadıkar Process 
Studio , 461 / 1 , Sadashiv Peth , Tilak Road , Poona-411030. have 
agreed that the provisions of the Employees Provident Funds 
and Miscellaneous Provisions Act, 1952 ( 19 of 1952), should 
be made applicable to the sald establishment; 


Now, therefore , in exercise of the powers conferred by 
sub -section (4 ) of section 1 of the said Act, the Central Govern 
ment hereby applies the provisions of the said Act to the said 
establishment . 

INo. S- 35018( 101) / 82-PF-JI 


S . 0 . 516. - Whereas it appears to the Central Government 
that the employer and the imajority of the emaployces in rela 
tion to the cstablishment known as Messrs Uta Advertising 
Agency , 12 , Dharamputra , Dr . Ambedakar Road , Dadar T . T . 
Bombay - 14 , have agreed that the provisions of the Eniployees 
Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 
(19 of 1952 ), should be made applicable to the said establish 
ment; 


Now , therefore , in exercise of the powers confcrred by 
sub- section (4 ) of section 1 of the said Act, the Central Govern 
ment hereby applies the provisions of the said Act to the said 
establishment 

IN . S- 35018(103) / 82-PF- II ] 


का० प्रा० 515. - -- केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता 
है कि मंसर्स राजेश वायर मैन्यूफैक्चरिंग कम्पनी , मो - 26 ए , 
घटकोपर इंडस्ट्रीयल स्टेट , एल० बी० एम० मार्ग , घटकोपर , 
बम्बई- 400086 नामक स्थापना में सम्बद्ध नियोजक और 
कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि 
कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम , 


का० प्रा० 517. -- केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है 
कि मैसर्स मटेडई सर्वेयर्स ( प्रा . ) लि० , रामपार्ट हाउस , 22 
के , दुबाष मार्ग, बम्बई 400023 अपने ब्रांच आफिस जो 17, 
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+ री लाईन , बीच , मद्रास 600001 में स्थित है, के सहित 

रामक स्थापना से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की 
वहुसंख्या इम बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य 
निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम , 1952 ( 1952 का 
19 ) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किये जाने चाहिये । 


का० प्रा० 519. -~-केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है 
कि मैसर्स शन्तला इन्वैस्टमैंट लि0 , 1111 -ए , रहेजा चैम्बर्स , 
213, बैंक रैक्लमेशन स्कीम , नरीमन प्वाइंट , बम्बई- 21 
नामक स्थापना से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहु 
संख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य 
निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम , 1952 ( 1952 का 
19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किये जाने चाहियें ; 


अतः केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 1 की 
उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , 
उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापना को लाग करती 
है । 


अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की 
उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , 
उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापना को लागू करती 


[ सं० एस 25018/ 104/ 82-पी० एफ० - 2) 


[म . एम- 35018/ 106/ 82-पी० एफ०-2] 


S. O . 517 .-. - Whereas it appears to the Central Govemment 
that the employer and the majority of tho employecs in rola 
tion to the establishment known as Messrs Standard Surveyors 
( Private ) Limited , Rampat House , 22 , K . Dubash Marg , 
Bombay- 23 including its branch Office at 17, Second Line , 
Beach , Madras- 1, bave agreed that the provisions of the 
Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions 
Act, 1952 (19 of 1952 ), should be made applicable to the 
sald establisbonent; 


S . O . 519 .- Whereas it appears to the Central Governmeut 
that the employer and the majority of the employees in Ila 
tion to the establishment known ng Messrs Jhentia Investments 
Limited , 1111 - A , Raheju Chambers , 213, Backbay Reclamation 
Scheme, Nariman Point, Bombay-21, have agreed that the prow 
visions of the Employes Provident Funds and Miscellancous 
Provisions Act , 1952 (19 of 1952), should be made applicable 
in the said establishincht : 


Now , therefore , in exercise of the powors copferred by 
sub -section ( 4 ) of section 1 of the said Act, the Central Govern 
ment hereby applies the provisions of the said Act to the said 
establishment. 

INo. 5-35018( 104 ) / 82-PF- II ) 


Now, therefore, in exercice of the Powere conferred by 
sub -section ( 4 ) of section 1 of the said Act, the Central Govern 
ment hereby applies tho provisions of the snid Act to the said 
establishment 

( No. S-35014106) / 82-PF.IM] 


का० मा0518. - -- केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है 
कि मैसम लालफूल इन्वैस्टमैंट लि० , 1111 ए, रहेजा चैम्बर्स , 
213, बैक रेक्लेमैशन स्कीम , नरीमन प्वाइंट , बम्बई- 21 
नामक स्थापना से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की 
बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य 
निधि और प्रकोण उपबन्ध अधिनियम, 1952 ( 1952 का 
19 ) के उपबंध उक्त स्थापना को लागू किये जाने चाहिये ; 


का . प्रा . 520. केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता 
है कि मेसर्स स्टैंडर्ड सलिंस कारपोरेशन क्लेम्स रिकवरी 
एजेन्ट्स , रामपार्ट हाउस , 22, के बुवाष मार्ग , बम्बई- 400023 
अपने यांच आफिस जो 17, दूसरी लाईन , बीच , मद्रास में 
स्थित है, के सहित नामक स्थापना से सम्बद्ध नियोजक प्रो र 
कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि 
कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम , 
1952 ( 1952 का 19 ) के उपबंध उक्त स्थापन को 
लाग किये जाने चाहिये । 


अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की 
उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , 
उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापना को लागू करती 


[ सं० एस 35018/ 105 / 82-पी० एफ०- 2) 


अत : केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 1 की 
उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , 
उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापना को लागू करती 


है । 


[मं० एस - 35018/ 107/ 82-पो० एफ० - 2] 


S. O . 518. --- Whereas it appears to the Central Government 
that the employer and the majority of the cmployees in rela 
tion to the ciablishment krown as Mesers Lulphul Investments 
Limited , 1111- A , Raheja Cbrimbers , 213 , Backbay Rolana 
tion Scheme, Nariman Point, Bombay -21, have agreed that 
the provisions of the Employees Provident Funds and Misce 
laneous Provisions Act, 1952 ( 19 of 1952 ), should be made 
Applicable to the said establishment; 


Now , therefore, in exercise of the powers conferred by 
sub-section ( 4 ) of section 1 of the said Act , the Central Govern 
ment hereby applies the provisions of the said Act to the said 
cstablishment 


S . O . 520 . -_ Whereas it appears to the Central Government 
that thc cmployer and the majority of the employees in rela 
tion to the establishment 2oowo as Messrg Standard Surveillanco 
Corporation , Claims Recovery Agents , Rampart House , 22 , 
K . Dubash Marg, Bombay -23 including its branch Offlee at 
17 , Second Lino Beach , Madras , have agreed that the provisions 
of the Employet . Provident Funds and miscellancous Provi 
sione Act, 1952 ( 19 of 1952 ), should be made applicable to the 
said establishment ; 


INo. 5-35018( 105 ) / 82- PE.IN 


Far 


- 


3 (it ) ] 
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शुद्धि - पत्र 


Now , therofore, in atcrcise of the powers conferred by 
Sub- section ( 4) of section 1 of the said Act , the Central Govern 
ment hereby applies the provisions of the said Act to the said 
citablishment. 

[ No. S-35018( 107) / 82 -PF.IT] 


फा ग्रा० 523 - - नारस के समान भाग 2 बण्ड , 
उप खण्ड ( ii ) , तारोष 8 गई . 1982 पृष्ठ 1886 पर 
प्रकाशित भारत सरकार ने श्रम मंत्रालय की अधिभूधना 
म० का० प्रा० 1680, तारी 22 अप्रैल , 1982 में , तीसरी 
पंक्ति में “तालुम " शब्द के स्थान पर "तानुक " पढ़े । 

[ सं० एम - 330 19 25281 -गी0 एफ . 2 ] 


CORRIGENDUM 


का०मा० 521 - केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है 
कि मैसर्स एजीसीयो इंजीनियरिंग ( प्रा . ) लि , 47/ 19 , 
चिपलूकार रोड, पून -411001 नामक स्थापना से सम्बद्ध 
नियोजक और कर्मचारियों को बहुसंख्या इस बात पर सहमत 
हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रफीर्ण उपबन्ध 
अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19 ) के उपबंध उका 
स्थापना को लागू किये जाने चाहियें ; 

प्रतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की 
उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 
उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापना को लागू करती 


5 . 0 . 523. - In the riotination of the Government of India 
In the crstwhile Ministry of Labour No. S . O . 1690 dated the 
22nd April, 1982 published at page 1886 of the Gazette of 
India , Part II, section 3 , Sub -Fection (ii) dated the 8th May , 
1982 in lines, for " Mundiayambakkam " read "Nindiyambak. 
kam ". 


[ No. S-350194252 )/ 81 -PF.IT] 


[ सं० एस - 3501 ( 109 ) 82-पी० एफ - 2] 


S . O . 521 . - Whereas it appears to the Central Government 
that the croployer and the majority of the employees in rela 
tion to the establishment known as Messrs ASCO Enginering 
(Private ) Limited, 47 / 19. Chiploonkar Road, Erandavma , 
Pune- 1 , have agreed that the provisions of the Employees PTO 
vident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 19 52 ( 19 of 
1952) , should be made applicable to the said establishment ; 


नई दिल्ली , 4 जनवरी, 1983 
का० मा 524.-- - केन्द्रीत भरकार को वह प्रतीत 
होगा है कि मसर्म डिविजनल कमिश्नर्स अफिम कंटीन , 
डी० सी० कम्पाउंड, वेलगांव , कर्नाटक नामक ग्यापन से 
गम्ब नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर 
सहमत हो गई है कि फर्मनारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण 
उपबंध अधिनियम , 1952 ( 105 2 का 19 ) के उपबंध 
उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए । 

प्रतः केन्द्रीय सरकार, उन अधिनियम की धारा 1 की 
उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , 
उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है । 

[ सं० एम - 35019( 112 ) 82मी०एफ० ) 


Now , therefore, in exerciso of the powers conferred by 
sub - section (4 ) of section 1 of the said Act, the Contral Govern 
mont hereby applies the provisions of the said Act to the said 
establishment 

[ No . 9-35018(109 ) / 82 - PF.IT ] 


का० मा० 522. - - केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत 
होता है कि मैसर्स एन . एम . वादिया चेरिटीज , एन० एम० 
थादिय । बिल्डिंग , 123, महात्मा गांधी रोड, बम्बई- 400023 
नामक स्थापना से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की 
बहुसंख्या इन बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य 
निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम , 1952 ( 1952 का 
19 ) के उपबंध उस स्यापन को लागू किए जाने चाहिए ; 

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की 
उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयाग करते हुए 
उक्त अधिनियम के उपबन्ध उपस स्थापना को लागू करती है । 

[ मं० एस - 35019/ 108/ 82-पी०एफ०- 2] 


New Delhi, the 4th January, 1983 
S. 0 . 924. - Whereas it appears to the Central Guve.nment 
that the employer and the majority of the coployees in rela 
tion to the establishment known as Messrs Divisional Commis 
sioner s Office Canteen , D . C . Compound, Belgaum , Karnataka , 
havo agreed that the provisions of the Employees Provident 
Funds and Miscellaneous Provision Act, 1952 ( 19 of 1952 ), 
should be made applicable to the said establishment; 

Now , therefore , in exerciso of the powers confered by 
sub - section ( 4 ) of section 1 of the said Act , the Central Govern 
ment hereby applics ths provisions of the said Act to the sald 
establishment 

[ No. 5-350191112), 82. PF.In 


5 . U . 522. - Whereas it appears to the Central Government 
that the employer and the majority of the employees in rela 
tion to the establishment known as Messrs N . M . Wadiu 
Charities , N . A . Wadia Building, 123, Mabatma Gandhi Road , 
Bombay- 23, have agreed that the provisions of the Employees 
Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 ( 19 of 
1952 ), should be made applicable to the said establishment; 


का प्रा० 523. ---- व मरकार को यह प्रतीत होता 
है कि मसर्स प्रोसेस सोगलटीस , 103, परनबर बैकन रोड , 
मद्रास - 7 नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों 
को बहुसंख्या इस बात पर महमा हो गई है कि कर्मचारी 
भविष्य निधि और प्रतीर्ण उपबंध अधिनियम , 1952 
( 1952 का 19 ) के उपबंध · उक्त पापन को लागू किए 
जाने चाहिए । 


Now , therefore, in exercise of the powers conferred by 
sub -section (4 ) of section 1 of the said Act, th Ceotral Govern 
ment hereby applies the provisions of the said Ac : to the said 
cstablishment . 

[ No . S-35018 (108) / 82- PF.II) 
1164GI/ 82 - 12 
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अतः केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 1 की 
उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 
उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है । 

[मं० एम - 35019( 121 )/ 82-पी०एफ०-2] 


S. 0 . 527. - Whereas it appears to the Central Government 
that the employer and the majority of the employees in rela 
tion to the establishment known as Messrs Telco Transpor 
Contractors Association, Jindal House, 1 / 9 - B , Asaf Ali Road, 
New Delhi including its branch at Jamshedpur, have agreed 
that the provisions of the Employees Provident Funds and 
Miscellaneous Provisions Act, 1952 ( 19 of 1952 ), should be 
made applicable to the said establishment ; 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
sub - section (4 ) of section 1 of the said Act, the Central Govern 
ment hereby applies the provisions of the said Act to the said 
establishment. 


INo . S -35019( 118) / 82-PF. ] 


S .O . 525._ - Whereas it appears to the Central Government 
that the employer and the majority of the employees in rela 
tion to the establishment known as Messrs process Specialities , 
103, Perambut Barracks Road, Madras-7 , have agreed that the 
provisions of the Employees Provident Funds and Miscellane 
ous Provisions Act , 1952 ( 19 of 1952 ), should be made appli 
cable to the said establishment; 

Now , therefore, in exercise of the powers conferred by 
sub -section ( 4 ) of section 1 of the said Act , the Central Govern 
ment hereby applies the provisions of the said Act to the said 
establishment. 

INo. S-35019 (121 ) / 82-PF.II ] 


का० प्रा० 526. - ~- केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता 
है कि मैसर्स गुरू तेग बहादुर पब्लिक स्कूल , डी -1/ 14, 
माडल टाउन , दिल्ली- 9 नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक 
और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई 
है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम , 
1952 ( 1952 का 19 ) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू 
किए जाने चाहिएं - 

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की 
उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , 
उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है । 

[ सं० एस - 35019 ( 116 ) / 82-पी०एफ० 2] 


का० मा० 528. - - केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता 
है कि मैसर्स इन्टरनेशनल पंप्स एंड प्राजेक्ट ( आई ) ( प्राइवेट ) 
लिमिटेड, 9, रिंग रोड, लाजपतनगर IV , नई दिल्ली - 24 
नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहु 
संख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य 
निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम , 1952 ( 1952 का 
19 ) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिएं ; 

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की 
उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , 
उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है । 

[सं० एस - 35019( 120 )/ 82 -पी०एफ०-2] 


S . O . 528 . Whereas it appears to the Central Government 
that the employer and the majority of the employees in rela 
tion to the establishment known as Messrs International Pumps 
and Project ( I) (Private ) Limited , 9 , Ring Road , Lajpat Nagar 
IV , New Delhi- 24 , have agreed that the provisiong of the Em 
ployees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 
1952 ( 19 of 1952 ), should be made applicable to the said 
establishment; 


S .O . 526 . - Whereas it appears to the Central Government 
that the employer and the majority of the employees in rela 
tion to the establishment known as Messrs Guru Teg Bahadur 
Public School, D - 1 / 14 , Model Town , Delhi- 9 . have agreed that 
the provisions of the Employees Provident Funds and Misce 
llaneous Provisions Act, 1952 ( 19 of 1952 ), should be made 
applicable to the said establishment; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
sub -section ( 4 ) of section 1 of the said Act , the Central Govern . 
ment hereby applies the provisions of the said Act to the said 
establishment. 

[ No. S- 35019( 116) / 82 -PF. II] 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
sub - section (4 ) of section 1 of the said Act, the Central Govern 
ment hereby applies the provisions of the said Act to the said 
establishment . 


ENo. S-35019 (120) /82-PF.II ] 


का० प्रा० 527. - - केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होत 
है कि मैसर्स टेल्को ट्रांस्पोर्ट कान्ट्रेक्टर्स एसोसिएशन, जिन्दल 
हाउस , 1 / 9, बी , आसफ अली रोड , नई दिल्ली जिसके 
अन्तर्गत जमशेदपुर स्थित उसको शाखा भी है, नामक स्थापन 
से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात 
पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और 
प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19 ) के 
उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ; . 

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की 
उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हए , 
उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है । 

[ सं० एस - 35019( 118)/ 82-पी०एफ०- 2] 


- का० प्रा० 529.-- - केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत 
होता है कि मैसर्स कृष्णा राईस एण्ड फ्लोर मिल्स , जेयपोर, 
कोरापुट उड़ीसा , नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और 
कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि 
कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम , 
1952 ( 1952 का 19 ) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू 
किए जाने चाहिएं ; 


अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की 
उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , 
उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है । 

[ सं० एस - 35019 ( 136) / 82-पी०एफ०- 2] 


( भाग II - Ma( ii )] . 


भारत का राजपत्र जनवरी 22, 1983/ माण 1, 1904 
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- 


- 


and Miscellaneous Provisions Act , 1952 ( 19 of 1952 ), should 
be made applicable to the said establishment ; 


S. 0 . 329 . - Whereas it appears to the Central Government 
ment that the employer and the majority of the employees 
in relation to the establishment known as Messrs Krishna 
Rice and Flour Mills, Jeypore , Koraput , Orissa , have agreed 
that the provisions of the Employees Provident Funds and 

Miscellaneous Provisions Act, 1952 ( 19 of 1952 ) , should 
be made applicable to the said establishment ; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
sub- section ( 4 ) of Section 1 of the said Act, the Central 
Government hereby applies the provisions of the said act 
to the said establishment. 


Now , therefore , in exe cist of tho powers conferred by 
sub -- ection ( 4 ) of Section 1 of the said Act , the Central 
Government hereby applies the provisions of the said act to 
the guid establishment. 

[ No. S. 35019( 134) / 82 -PF. II ) 


[ No. S. 35019(136) /82-PF.Im 


का० प्रा० 532. -- - केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत 
होता है कि मैमर्स करनावती पाटो ( प्रा . ) लिमिटेड , 371 
372, ईस्नपुर, पुरुषोत्तम ईस्टेट, अहमदाबाद नामक स्थापन 
से सम्बद्ध नियोजना और कर्मचारियों की बहसंख्या इम बात 
पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि मौर 
प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 ( 1952 का 19) के 
उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिएं ; 


का० प्रा० 530.-- -केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता 
है कि मंसर्स कृष्णा पाटो इंडस्ट्रीज , बी - 32, इंडस्ट्रियल 
एस्टेट , कटक - 10 नामक स्थापन से सम्बद नियोजक पौर 
कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि 
कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम , 
1952 ( 1952 का 18 ) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू 
किए जाने चाहिएं ; 

प्रतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की 
उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , 
उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है । 

[सं० एस - 35019( 135 ) / 82-पी०एफ०- 2] 


प्रतः केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 1 
की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते 
हए , उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लाग 
करती है । 

[सं० एस० 35019( 421 ) / 82-पी० एफ० 2] 


$ . 0 , 330 ,- - Whorcag it appears to the Central Govern 
ment that the employer and the najority of the employees 
in relation to the ostablishment known as Messrs Krishna 

Auto Industries , B - 32, Industrial Estate , Cuttack - 10, have 
agreed that the provisions of the Employees Provident Funds 
and Miscellaneous Provisions Act, 1952 ( 19 of 1952 ), should 
be made applicable to the said establishment ; 


S . O . 532. - Whereas it appears to the Central Govern 
ment that the employer and the majority of the employees 
in relation to the establishment known as Messrs Karpavati 
Auto (Private ) Limited, 371- 372 , Isanpur, Purshottam Es 
tate , Ahmedabad , have grecd that the provisions of the 
Employecs Provident Funds and Miscellaneous Provisions 
Act, 1952 ( 19 of 1952 ), should be made applicable to the 
said establishment ; 


Now , therofore , in cxcrcise of the powers conferred by 
sub -scction ( 4 ) of Section 1 of the said Act, the Central 
Governmoot hereby applies the provisions of the said act 
to the said establishment. 

( No. S. 35019( 135 ) / 82-PF.II] 


Now , therefore , in exorcise of tho powers conferred by 
Bub -section ( 4 ) of Section 1 of the said Act, the Central 
Govoinront hereby applies the provisions of the said act 
to tho said establishment. 

INo. S. 35019( 421)/82 - PF. n] 


का० प्रा० 531. --- केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत 
होता है कि मैसर्स जगमोहन मैटल इंडस्ट्रीस , रसूलगढ़, भुवने 
एवर , पुरी- 1 नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्म 
चारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि 
कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम , 
1952 ( 1952 का 19 ) के उपबंध उक्त स्थापन को 
लागू किए जाने चाहिएं ; 


का० प्रा० 533. - - केन्द्रोप सरकार को यह प्रतीत 
होता है कि मैसर्स भूपति मैच इंडस्ट्रीस , पार० एस० सं० 
38/ 7 , पालमपटी गाव , युद्धनगर नामक स्थापन से सम्बद्ध 
नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत 
हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध 
अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19 ) के उपबंध उपत 
स्थापन को लागू किए जाने चाहिएं ; 

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 
की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते 
हुए उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लाग 
करती है । 


प्रतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 
को उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते 
हुए , उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लाग 
करती है । 

[सं० एस० 35019 ( 134)/ 82-पी० एफ० [ 


[ सं० एस०- 35019 ( 126 )/ 82-पी० एफ० 2] 


S. 0 . 531. - - Whereas it appears to the Central Govern 
mont that the employers and the majority of tho omployoes 
in relation to the ostablishmont known as Monan Jagmohan 

Metal Industrice , Rasulgarh, Bhubaneshwar, Puri- 1 have 
agreed that the provisions of the Employees Provident Funds 


$, 0 , . 533 , - Whereas it appears to the Central Govern 
ment that thc cmployer and the majority of the employecs 
in relation to the establishment known as Messte Boopathy 
Match Industries, R . S. No. 38 / 7 , Allamatli Village, vra 
dhnagar , have agreed that the provisions of the Employees 
Provident Funds and Mucellaneous Provisions Act , 1952 
( 19 of 1952 ), should bo made applicable to the said establish 
mont ; 
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Now , therefore , in exercise of tho powers conferred by 1952 (19 of 1952 ), should be mado applicable to the mid 
sub -section ( 4 ) of Sctive 1 of the s " id Act, the Central establishment ; 
Government he eby applies the pro : isions of the said act 
to the said establishment. 

Now , therefore , in cxercir of the powers conferrod by 

Sub-section ( 4) of Section 1 of the eald Act, the Central 
[ No S-35019( 126) /82- PT . JIJ Government hereby applies the provisions of the said act to 

tho said establishment 

INo. S-35019( 420 )/ 82-PF. II ) 
का० प्रा० 534. - केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत 
होता है कि मैयौ त्रिविजन इंस्ट्र मंटस एंड इलेक्ट्रोनिक्स , 

का० मा० 536 - -केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत 
( मद्रास ) प्राइवेट लिमिटेड , 50, सैटिग बिज रोड़ , मद्रास 

होता है कि मैसर्स अरबन कोआपरेटिव सोसाईटीज लिमिटेड , 
20 , नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों 

गोपी सर्कल , नेहरु रोड , शिमोगा- 577201 (कर्नाटक ), 
की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी 

नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की 
भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम , 1952 ( 1952 

बहुसंखपा इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य 
का .19 ) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने 

निधि और प्रकीर्ग उपबंध अधिनियम , 1952 ( 1952 का 
चाहिए ; 

19 ) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ; 
अतः केन्द्रीय सरकार , उका अधिनियम की धारा 1 

___ अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 
की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते 

की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हए , 
हुए , उक्त अधिनिगम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू 

उक्त अधिनियम के उपवध उक्त स्थापन को लागू करती 
फरती है । 
[ स० एस० 35019/ 419/ 82-पी० एफ०- 2) 

[ सं० एस०- 35019/ 418/ 82- पी० एफ . ] 


S . O . 534 . - Wherray it appears to the Central Govern 
nient that the employer and tho majority of the employees 
in relation to the cylablishment knowll as Messrs Procisjon 
Instruments and Electronics ( Madras ) Private Limited, 50 , 
Latticc Bridge Roal, Midras - 21), have agreed that the provi 
sions of the finployees Provident Funds and Miscellanconx 
Provisions Act, 1952 (19 of 1952 ) , should be made appli 
cable to the said astublishment ; 


S. O . 536. - - Whereas it appears to the Central Govern 
ment that the cinployer and the majority of tho employees 
in relation to the catablishment known as Messn Urban 
Cooperative Society Limited , Gopi Circle , Nehru Road, Shi 
moga - 577201 (Karnataka ) , have agrood that the provisions 
of the Employees Provident Funds and Miscellaneous Pro 
visions Act , 1952 ( 19 of 1952 ), should be made applicable 
to the said ostablishment ; 


Now , therefore , in cercise of the powers conforted by 
sub- section (4 ) of Section 1 of the yaid Act, the Central 
Government beroby applies the provisio !19 of the said act to 
the gald establishment. 


Now , therefore, in exorcise of the powors conferred by 
sub- section ( 4 ) of Section 1 of the said Act, the Central 
Government hereby applies the provisions of the said act 
to the said establishment. 

[ No. S-35019( 418) / 82-PF. II] 


. 


[ No. 5- 35019(419) /82-PF. II] 


__ फा० मा० 535 केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत 
होता है कि मैमसं मंसूर केमिकल इण्डस्ट्रिज , सी0- 21 इण्ठ 
स्ट्रीयल इस्टेट, राजाजीनगर . बंगलौर - 1, नामक स्थापन से 
सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहसंख्या इस बात पर 
सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण 
उपबंध अधिनियम , 1952 ( 1952 पा 19 ) के उपबंध 
उपप्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए । 

प्रतः केन्द्रीय सरकार, उक्न अधिनियम की धारा 1 
की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदन मक्तियों का प्रयोग करते 
हए , उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लाग करती 


फा० प्रा० 537 ---- केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत 
होता है कि मैसर्स टी० बी० नरसिम्हम एण्ड कम्पनी, सूर्या 
बाग , विशाखापत्तनम , मान्ध्र प्रदेश , नामक स्थापना से सम्बद्ध 
नियोजक और कर्मचारियों को बहुसंख्या इस बात सहमत हो 
गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि पौर , प्रकीर्ण उपबन्ध 
अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19 ) के उपबंध उक्त 
स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ; 

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 
की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते 
हुए , उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू 
करती है । 

[ स० एस०- 350149/ 10/ 82- पी० एफ . 2] 


[ सं० एग० - 35019/ 420/ 82- पी० एफ० 2] 


S. O . 535. -. Whereas it apcars to the Central Govern 
ment that the comployer and th : najority of the employees 
in rolation to tho entahlishment known 24 Messrs Mysore 
(Chemical Intlytnes , ( -21 , Iodustrial Estate, Rajajinagar , 
Bangalore - 44, have africed that the provisions of the Em 
ploycey Provident Funds and Miscellancous Provisions Act, 


S. O . 537. --- Whercas it appears to the Central Governr 
ment that the cmploytr and the majority of the employoes 
in relation to the establishment known as Mesars T . V . 
Nærasimhan and Company, Suryabagh , Visakhapatnam , 
Andhra Pradesh , have agreed that the provisions of tho 
Employeos Provident Furíds and Miscellaneous Provision 
Act, 1952 (19. of 1952), should be mado applicable to the 
said catadtishmost ; 


( भाग II - Tण्ड 3 (ii )] 


भारत का राणपत्र : जनपरी 12, 198 माष , 1004 
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Now , therefore, in exercise of the powers conferred by 
sub - section ( 4 ) of section 1 of the said Act, the Central 
Government heicby applies the provisions of the said Act to 
the said establishment. 

[ No. S-35019( 410) / 82 -PF. II] 


Government hereby applies the provisions of tho said Act 
to the said establishment. 

[ No. S-35019(386 )/ 82-PF, II ] 


फा० प्रा6538 -- -केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत । 
होता है कि मैसर्स यूनीवर्सल पाटो प्रोडक्ट्स ( प्रा . ) लिमि 
टेस , ए - 3, नारायणा इडस्ट्रीयल एरिया, फेस- 2, नई दिल्ली 
28, नामक स्थापन में सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों 
की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी 
भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम , 1952 ( 1952 
का 19 ) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ; 

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 
की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रवस शक्तियों का प्रयोग करते 
हुए, उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती 


का० प्रा० 540 -- - केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत 
होता है कि मैसर्स इम्प्रेशन्स इंटरनेशनल , 20 / 14, वेस्ट 
पटेल नगर, नई दिल्ली- 8, नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक 
और कर्मचारियों की बहसंख्या इस बात पर सहमत हो गई 
है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम , 
1952 ( 1952 का 19 ) के उपबंध उक्त स्थापन को 
लागू किए जाने चाहिए । 

अत: केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 
को उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते 
हुए , उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लाग करती 


[सं० एस०- 35010/ 247/ 82-गी०एफ० 2] 


[ सं० एस०-350 19/ 408/ 82- पी० एफ० 2] 


S . O . 538. - - Whereas it appears to the Central Govern . 
ment that the employer and tho majority of the employees 
in relation to the cstablishment known as Messrs Universal 
Auto Products ( Private ) Limited , A - 3 , Naraina Industrial 
Area, Phase- II , New Delhi - 28 , have agreed that the provi 
slona of the Employees Provident Funds and Miscellancous 
Provisions Act , 1952 ( 19 of 1952 ) , should be made appli 
cable to the said establishment ; 

Now , therefore, in exercise of the powers conforred by 
sub-section ( 4 ) of Section 1 of the said Act , the Central 
Government hereby applies the provisions of the said 
act to the said establishment . 

INo . S. 35019( 408 ) /82- PF . II ] 


s. o . 540. --- Wherens it appears to the Central Govern 
ment that the employer and the majority of the employees 
in relation to the establishment known as Messrs Impressions 
International, 20 / 14, West Patel Nagar , New Delhi-8 , have 

grecd that the provisions of the Employees Provident Funds 
and Miscellaneous Provisiona Aot, 1952 ( 19 of 1952 ), should 
be made applicable to the said establishment ; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferrod by 
sub -5ection ( 4 ) of Section 1 of the said Act , the Central 
Government hereby applies the provisions of the said act 
to the said establishment. 

ENo. S-35019( 247) / 82 - PF. IT] 


का० प्रा० 539 - - केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत 
होता है कि मैसर्स टी० जी० लक्षमामा सेट्टी एजेम्सी डिवीजन , 
अडोनी, फरनूल डिस्ट्रिक्ट ( पान्ध प्रवेश ) नामक स्थापना से 
सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों को बहुसंख्या इस बात पर 
सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण 
उपबन्ध अधिनियम, 1952 ( 1952 का 19 ) के उपबंध 
उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए । 

प्रतः केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 1 
की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते 
हए , उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लाग 
करती है । 

[ सं० एस०-35019/ 386/ 82-पी०एफ० 2 ] 


का० प्रा० 541 - - केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत 
होता है कि मैसर्स इंडस्ट्रियल पंचिस , सं० 29, डासनेकुंडो 
प्रौद्योगिक क्षेत्र , II, स्टेज , बोक्स सं० 4816, महादेवपुरा 
उधर , बंगलोर- 48 , नामक स्थापन से सम्बब नियोजक 

और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई 
है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 
1952 ( 1952 का 19 ) के उपबंध उक्त स्थापन को लाग 
किए जाने चाहिए । 

अत: केन्द्रीय सरकार, उषत अधिनियम की धारा 1 
की उपधारय ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते 
हुए, उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती 


[ सं० एस०- 35019/ 244/ 82-पी०एफ० 2 ] 


S. O . 539.- -- Vhereas it appears to the Central Govern 
ment that the employer and the majority of the cmployees 
in relation to the establishment known Mesars T . G . 
Lakshmayya Setty Agency Division , Adoni, Kurnool District, 
(Andhra Pradesh ), have agreed that the provisions of the 
Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisio118 
Act , 1952 (19 of 1952 ), should be made applicable to the 
said ostablishment ; 

Now , theroforo , in oxercise of the powors conferred by 
sub-6ection ( 4 ) of section 1 of the said Act , the Central 


S. O . 541 . -- Wbereas it appears to the Central Govern 
ment that tho employer and the majority of the cmployees 
in relation to the establishment known as Mesors lodustrial 
Punches, No. 29 , Loddanekundi Industrial Area, II Stage , 
Post Box No. 4816, Mahadevapura Post, Bangalore- 483; have 
agreed that the provisions of the Employcos Provident Funds 
and Miscellaneous Provisions Act , 1952 ( 19 of 1952 ), should 
be made applicable to the said establishment ; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
sub -section ( 4 ) of Section 1 of the said Act, the Central 
Government hereby applios the provisions of the said act 
to the gald establishment 

[ No . S. 35019( 244) / 82-PF.In 
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का० प्रा० 542. - - केन्द्रीय सरकार को . यह प्रतीत 
होता है कि मैसर्स टी० पैकिंग , सिण्डिकेट बाजार रोड, मट्टन 
चेरि गांव , कोचीन - 2, केरल , नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक 
भीर कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात सहमत हो गई है 
कि कर्मचारी भविष्य निधि मोर प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम , 
1952 ( 1952 का 19 ) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू 
किए जाने चाहिए । 


का० प्रा० 544 - - केन्द्रीय सरकार को प्रतीत होता 
है कि मैसर्स ए- 2835, कंडपकोट्टाई मिल्क सप्लाई को 
आपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड , कल्लाकरडाकघर , मदुरै जिला , 
नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बह 
संख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य 
निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम , 1952 ( 1952 का 
19 ) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ; 

प्रतः, केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 1 
को उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , 
उक्त मधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती 


अतः केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 1 
को उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते 
हुए, उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू 
फरसी है । 

[सं० एस०- 35019/ 245/ 82-पी०एफ० - 2] 


[ सं० एस०- 35019/ 239/ 82-पी०एफ०- 2] 


3. 0 . 542. - Whereas it appears to the Central Govern 
ment that the employer and the majority of the employees 
in relation to the cstablishment known as Messrs Tea Pack 
ing , Syndicate Bazar Road, Mattancherry Village , Cochin - 2 , 
Kerala , have agreed that the provisions of the Employecs 
Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 
( 19 of 1952), should be made applicablo to the said estab 
lishment ; 

Now , thereforc , in exercise of the powers conferred by 
Bub- section ( 4 ) of Section 1 of the said Act, the Central 
Government hereby applies the provisions of the said act to 
the said establishment. . 


6 . 0 . 344 . - Whereas it appears to the Central Govern 
ment that the employer and the majority of the employees 
in relation to the establishment known as Messrs A - 2835, 
Kandappakottai Milk Supply Cooperativo Society Limited , 
Kul alakundu Post, Mudurai District, have agreed that the 
provisions of the Employecs Provident Funds and M19 
cellaneous Provisions Act , 1952 ( 19 of 1952 ) , should be 
madc applicable to the said establishment ; 


Now , therefore, in exercise of the powers conferred by 
sub -scation ( 4 ) of Section 1 of the said Act, the Contral 
Government hereby applies tho provisions of the said act 
to the said establishment . 

[ No. S-35019( 239 )/ 82 - PF II ] 


[ No. 5- 35019(245) /82- PF II] 


का० प्रा० 543.- - केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत 
होता है कि मैसर्स प्रारके माटूर एंड इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीस , 
एक्स एल / 1148 , कालर, कोचीन - 682017 , नामक स्थापन 
से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात 
पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण 
उपबंध अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19 ) के उपबंध 
उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए । 


फा० प्रा० 545. - - केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत 
होता है कि मैसर्स एजेन्सीस इन्टरनेशनल , वेस्ट एंड होटल , 
रेसकोर्स रोड़, बंगलौर - 1 , नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक 

और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई 
है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम , 
1952 ( 1952 का 19 ) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू 
किए जाने चाहिएं ; 


अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 
की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रवस शक्तियों का प्रयोग करते 
हए , उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लाग । 
करती है । 

[सं० एस० - 35019/ 242 / 82 -पी०एफ० - 2] 


प्रतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 
की उपधारा ( 4 ) बारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते 
हुए , उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को साग 
करती है । 


[ सं० एस० - 35010/ 240/ 82-पी०एफ० - 2] 


so. 543. - .- Whereas it appears to the Central Govern 
ment that the employer and the majority of the employees 
in relation to the establishment known as Messrs Arkay 

Motor and Engineering Industries, XL/ 1148 , Kaloor , Co . 
chin - 682017, have agreed that the provisions of the Em 
ployees Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 
1952 ( 19 of 1952 ), should be made applicable to the said 
establishment ; 


S . O . 345 .- — Whorcas it appears to the Central Govern 
ment that the coployer and the majority of tho employees 
in relation to the establishment knowil ag Messrs Agencies 
International, West End Hotel, Race Courco Road , Banga 
lore - 1, have agreed that the provisions of tho Employees 
Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 
( 19 of 1952), should be made applicable to the said estab 
lishment ; 


Now , thurefore , in exercise of the powers conforred by 
sub -soction (4 ) of Section 1 of the said Act , the Central 
Government horoby applies the provisions of the said act 
to the sald establishment. 


Now , therefore, in exercise of the powers conferred by 
sub -section (4 ) of Section 1 of the said Act, the Central. 
Goverſment hereby applies the provisions of the said act 
to the said establishment. 


[ No . S-35019(242 ) / 82 -PF II ] 


[ No. 5-35019 ( 240) / 82- PF II ] 


[ मार II - - 


3( ii ) ] 
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का० प्रा० 348 -- केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत 
होता है कि मैसर्स मदरै रामनास बस प्रोनर्स एसोसिएशन, 
153, नार्थ वेलि स्ट्रीट , मवरे , नामक स्थापन से सम्बन 
नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत 
हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध 
अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19 ) के उपबंध उक्त 
स्थापन को लागू किए जाने चाहिए । 


का० प्रा० 548. - - केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता 
है कि मैसर्स डेक्स इलेक्ट्रानिक्स , बी - 210, मोखला प्रौद्योगिक 
क्षेत्र फेज- 1, नई दिल्ली - 20 जिसमें उनका, 7, नेशनल पार्क , 
नई दिल्ली -24 स्थित कार्यालय भी शामिल है नामक स्थापन 
से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहसंख्या इस बात पर 
सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण 
उपबंध अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19) के उपबंध उक्त 
स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ; 


प्रतः केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 1 
की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते 
हुए, उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू 
करती है । 


अत : केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 
की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हए , 
उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती 


[सं० एस० - 35019/ 238/ 82-पी०एफ० 2] 


[ सं० एस०- 350 19/ 184/ 82-पी० एफ०- 2] 


8. 0 . 546. -. - Whereas it appcars to the Central Government 
that the employer and the majority of the employees in relation 
to tho cstablishment known as Messrs Madurai Ramnad Bug 
Owners Association, 153, North Veli Street , Maduai, have 
agreod that the provisions of the Employees Provident Funds 
and Miscellaneous Provisions Act, 1952 ( 19 of 1952 ) should 
be made applicable to the said establishment ; 


S . O . 548. - Whereas it appears to the Central Government 
that the employer and the majority of the omployees in relation 
to the establishment known as Messrs Dax Electrpoich , 
B - 210, Okhla Industrial Area, Phase- I, New Delhi- 20 , un 
cluding its office at 7, National Park , New Delhi- 24 , have 
agreed that the provisions of the Employees Provident 
Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 ( 19 of 1952 ), 
should be made applicable to the said establishment ; 


Now , therefore, in exercise of the powers conferred by sub 
section ( 4 ) of Section 1 of the said Act, the Central Govern 
nent hereby applies the provisions of tho said Act to the said 
establishment. 

INo . S-35019( 238) / 82-PF. in 


Now, therefore , in exercise of the powers conferred by sub 
section ( 4 ) of Section 1 of the said Act, the Central Govern 
ment hereby applicg the provisions of the said Act to the said 
establishment. 


INo. S- 35019( 184) / 82 -PF. Im 


फा० मा० 547. - - केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता 
है कि मैसर्स पायनियर डीजल इक्विपमेंट्स , 247, नायकर 
न्यू स्ट्रीट, मदुरै- 1 जिसके अंतर्गत 63, वेस्ट स्ट्रीट रामेश्वरम 
स्थित उसकी शाखा भी है । नामक स्थापन से सम्बन 
नियोजक और कर्मचारियों की बहसंख्या इस बात पर समहत 
हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध 
अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19 ) के उपबंध उक्त 
स्थापन को लागू किए आने चाहिए । 


का० प्रा० 549. ~ - केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता 
है कि मैसर्स पार्टेक्स इंडिया , ए- 25 , हौज खास , नई दिल्ली 
नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की 
बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी 
भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम , 1952 ( 1952 
का 19 ) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने 


चाहिए ; 


मतः केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 1 की 
की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 
उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है । 

[ सं० एस०- 35019/ 237/ 82- पो एफ०- 2] 


__ अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 फी 
उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , 
उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है । 

[सं० एस०- 35019/ 181/ 82-पी० एफ - 2] 


S . O . 347 , - - Whereas it appears to the Central Goveroment 
that the employer and the majority of the employees in relation 
to the establishment known as Messrs Pioneer Diesel Equip 
ments, 247, Najcker Ncw Street, Madurai- 1 including its 
branch at 63 , West Street, Rameswaram , have agreed that the 
provisions of the Employees Provident Funds and Miscellaneous 
Provisions Act, 1952 (19 of 1952 ), should be made applicable 
to the said establishment ; 


S . O . 549. - Whereas it appears to the Central Government 
that the employer and the majority of the employees in iolation 
to the cstablishment known as Messrs Artex India A - 25, 
Ilauz Khas, New Delhi, have agreed that the provisions of 
the Employces Provident Funde and Miscellancous Provi 
sions Act, 1952 ( 19 of 1952 ), should be made applicable 
to the said establishments 


Now , therefore, in exercise of the powers conferred by sub 
section (4 ) of Section 1 of the said Act, the Central Govem 
ment hereby applies the provisions of the said Act to the said 
estabilshment 


Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub 
section ( 4 ) of Section 1 of the gald Act, the Central Govern 
ment hereby applies the provisions of the said Act to the paid 
establishment 


INo. S- 35019( 237) / 82- PF. I ] 


INo . S-35019( 181) / 82-PF. II] 
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फा० प्रा० 350. - केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता 
" है कि मसर्स श्री वात्स ट्यूब कारपोरेशन , 29/ 2, शंभुधार 
स्ट्रीट , मद्रास- 600001 जिसके अंतर्गत मं० 8/ 2,मेट्ठपालयम 
रोड, कोयम्बटूर- 641041 स्थित उसकी शाखा भी है नामक 
स्थापन से सम्बब नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या 
इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि 
और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 195 2 ( 1 9.5 2 का 19 ) के 
उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए । 

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की 
उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , 
उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है । 

[ सं० एस०- 350 19/ 171/ 82-पी० एफ . 2] 


कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि 
कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम , 1952 
( 1952 का 19 ) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए 
जाने चाहिए । 
- अतः केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 1 की 
उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , 
उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है । 

[सं० एम०- 35019/ 174/ 82-पी० एफ - 2] 


$ . 0 . 552 — Whoreas it appears to the Central Goyernment 
that the employer and the majority of the employees in relation 
to the cstablishment known as messrs Hafezpet Felsper and 
Quartz Mines , Hefezpet, Kukatpally , Hyderabad , have agreed 
that the provisions of the Employees Provident Funds and 

Miscellaneous Provisions Act , 1952 ( 19 of 1952 ), should be 
made applicable to the said establishmcat ; 

Now, therefore , In exerciso of the powers conferred by sub 
section ( 4 ) of Section 1 of tho said Act, the Central Gover 
ment hereby applies the provisions of the said Act to the said 
establishment . 

INo . S- 35019(174) / 82-PF.II] 


6 .0 . 5 $ 0 .- - Whereas it appears to the Central Government 
that the employer and the majority of the cmployees in relation 
to the establishment known as Messrs Srcevatsa Tubo 
Corporation, 29 / 2, Senibudoss Street, Madras - 600001 in 
chuding its branch at No . 8 / 2 , Mattupalayam Road , 
Coimbatore - 641011, have agreed that the provisions of the 
Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions 
Act, 1952 ( 19 of 1952 ), should be made applicable 10 tho 
said establishment; 

Now, therefore, in oxercise of the powers conferred by sub . 
section (4 ) of Sectron 1 of the said Act, the Central Govern 
ment hereby applies the provisions of the said Act to the suid 
cetablishment , 

INo. 935019(171) / 92.TE. I] 


का० प्रा० 631. - - केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता 
है कि मैसर्स मेडिकल रिसर्च फाउंडेशन ( रजिस्टर्ड ) 18, कालेज 
रोड , नंगम्बकम, मद्रास - 6 नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक 
और कर्मचारियों की बहसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है 
कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम , 
1952 ( 1952 का 19 ) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू 
किए जाने चाहिए ; 

, अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की , 
उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 
उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है । 

मं० एम०- 350 19/ 175/ 82-पी० एफ० 2] 


का मा० 553. - -- केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता 
है कि मैसर्स लिगन पाटो गैरेज , 231 -1 , कामराजर रोष्ठ 
मदुरै - 625009 नामक स्थापन में सम्बद्ध नियोजक और 
कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि 
पार्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम , 1952 
( 1952 को 19 ) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए 
जाने चाहिए ; 

भाः केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 1 की 
उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , 
उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है । 

[ सं० एस० 35019/169/ 82-पी० एफ० 2) 


6 . 0 , 553 . --- Whereas it appears to the Central Government 
that the employer and the majority of the employees in relation 
to the establishment known 25 Messrs Lingan Auto Garage, 
231- 1, Kamarajar Road , MM . durai- 625009 , have agred that 
the provisions of the Employees Provident Funds and Miscel 
laneous Provisions Act 1952 ( 19 of 1952 ), should be made 
applicable to the said establishment : 

Now , therefore , in cxercise of the powers conferred by sub 
section ( 4 ) of Section 1 of the said Act, the Central Govern 
ment hereby applies the provisions of the said Act to the said 
establishment. 

[ No. S- 35019( 169) / 82-PF. ITI 


S. O . 551 . - Whereas it appears to the Central Government 
that the omployer and the majority of the employces in relation 
to the establishment known as Messte Medical Reseaich 
Foundation (Registered ), 18 , College Road, Nungambakkam , 
Madras-6 have agreed that the provisions of the Employees 
Provident Funds and Miscellancous Provisions Act, 1952 ( 19 of 
1952 ), ghould be made applicable to the said establishment ; 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by S6 
section ( 4 ) of Section 1 of the said Act , the Central Govern 

ment hereby applies the ruri . ons of the said Act to ths said 
establishment 

INo. S-35019(175 ) /82- PF. II] 


, का० प्रा० 354.- केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता 
है कि मसर्स पीटर ( एस ) सप्लिंटम ( पाइवेट ) दिपिटेड. 5/ 27 , 
प्रौद्योगिक क्षेत्र , कोनिनगर, नई दिल्ली -15, नामक स्थापन 
से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहसंख्या इस बात पर 
महमल . हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण 
उपबंध अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19 ) के उपबंध उपन 
स्थापन को लाधू किए जामे चाहिए ; 


का० प्रा० 352 - - केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता 
है कि नर्स हाफेत्रपेट फेल्सपर एण्ड क्वार्टज माइन्स हाफेजपेट , 
कटपल्ली हैदराबाद नामक स्थापन से सम्बब नियोजम और 


. 
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[( भाग [[ - - खण्ड 3( ii )] , 

भारत का राजपत्र : जनवरी; 32, 1983/ माघ 1, 1901 
- - - - - - - - - - - -- -- - - - - - - - - 

- - - - - - - - - -- - - - - - -- -- - - - -- - - - - - - - - - - - - - - 

5 . 0 . 556 . - Whcieus ll wppuells to the Cential Goveintient 
अतः कन्द्रीय सरकार, उक्न अधिनियम की धारा 1 की 

that the cmployer and ile inajority of the employees in relation 
उपधा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , 

to the establishment known as Messy Hindustan Electrical , 

$ 25 , Sonari West Layout, Jamshedpur -831011, have gived 
उक्त अधिनियम के उपबंध उत्रन स्थापन को लागू करती है । that the provisions of the Employees Provident Funds and 

Miscelancous Provisiong Act , 1952 ( 19 of 1952 ), should be 
[ सं० एस० 35019 / 166/ 82-पी० एफ० 2 ] 

made applicable to the said establishnient ; 

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub 
S . 0 . 554. - . Whereas it appeals to the Central Government 

scction (4 ) of Scction 1 of the said Act, the Central Gover 
that the employer and the majority of the employees in relation 

ment hercby applies the provisions of the said Act to the said 

establishment. 
to the establishment known as Mcssrs Peter ( S ) Splints ( Private ) 
Limited, S / 27, Indusrial Area , Kitti Nagar , New Delhi- 15 , 

{ No. S-35019( 165 } / 82 - PF. II ] 
bave agreed that the provisions of the Employees Provident 
Funds and Miscellaneous Provisions Act , 1952 ( 19 of 1952 ), 
should be made applicable to the said establishment ; 

का० प्रा० 557.--.- केन्द्रीय सरकार का यह प्रतीत होता 
Now , thciefore, in exercise of the powers conferred liy sub 
section ( 4 ) of Section 1 of the said Act, the Central Govern है कि मैमर्भ यू केन इंडिया लिमिटेड सं० पोस्ट बक्श 41 -43, 
ment hereby applies the provisions of the said Aut to the said 
establishment. 

लेवेले रोड़, बगलौर- 1 और उसकी शाखाएं ( 1 ) मारेल को 
INo. S- 35019( 166 ) / 82 -PF I[] । 

आपरेटिव इंडस्ट्रीयल एस्टेट, मुम्बई और ( 2 ) 27, थिएटर, 

रोड़, पलकना, और व्हाइट फोल्ड गट, वगलीर- 1 स्थित 
का० प्रा० 553.-- - केन्द्रीय मरकार को यह प्रतीत होता 

उसका कारखाना , नामक स्थापन मे सम्बद्ध नियोजक और 
है कि मैसर्स पट्टमदाई फाइन मैद वीयर्स को आपरेटिव प्रोडक्शन 

कर्मचारियों को पहलम्या इ . । बात पर महमा हो गई है कि 
एण्ड ऐल्स सोसाइटी लिमिटेड, 0 - 1773, पट्टमदाई, तिरुनेलवेली कर्मचारी मामय निधि और प्रकोर्ण उपबध अधिनियम , 1952 
जिला नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियां की 

( 1959 का 19) के उन उकस स्थान को लागू किए 
बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य 

जाने पाहिए ; 
निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम , 1952 ( 195,2 का 19 ) 

अतः केन्द्र सरका , उन अधिनियम की धारा 1 की 
के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए । 

उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , 
अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उना अधिनियम के उपबन्ध उन स्थापन का लागू करती है । 
उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , 

[ म० ए०- 35019/ 150/ 82-पी० एफ- 2 ] 
उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है । 


[सं० एस० 35019/ 168/ 82-पी० एफ० 2] 


s . o , 555. - Whereals it appears to the Central Government 
that the employei and the majority of the employees in jeluton 
to the establishment known as Messrs The Puttanadai Fine 
Mat Weavers Co- operative Production & Sales Society limited , 
0 - 1773, Pattamudai, Tirunelveli District, have agrced that the 
provisions of the Employees Provident Funds and Misccl 
lancous Provisjons Act, 1952 ( 19 of 1952), should be made 
applicable to the said establishment ; 

Now, therefore, in exercise of the powers confelled by sub 
section ( 4 ) of Section 1 of the said Act , the Central Govern 
ment hereby applies the provisions of the said Act to the huid 
establishment, 

[ No . S-35019(168 ) / 82.PF II ] 


S . O . 557, - Whcreus it appears to inc Central Government 
that the cmployer did the majority of the employees in relation 
to the cutablishment known as Messis Yuken India Limited , 
Post Boi No. 41 -43, Luvelle Road , Bangalore - l and its brod 
ches at ( 1 ) Moral Co- operative Indusliies Estate , Bombay 

and ( 2 ) 27, Theatre Road , Calcutta and its flatory t White 
· Lield Road , Bangalore- 1 , hile agreed lliət the provisions of 
the Employces Provident Funds und Miscellaneous Picul 
sions Act, 1952 ( 19 of 1952 ), 10uld he made applicable to 
the said establishment ; 

Now , therefore, in creicise of the powers conferred by sub 
section (4 ) of Section 1 of the said Aut, the Central Goren 
ment herchy applies the provisions of the said Aut to the suid 
establishment. 

INo. 5350191150 ) / 82 -PF.JI ] 


का० प्रा० 556.-- - केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता 
है कि मैमर्म हिन्दुस्तान इलेरिकल्म , 525, मोनारी बेस्ट 
ले आउट , जमशेदपुर -831011, नामक स्थापन मे सम्बद्ध 
नियोजक और कर्मचारियों की बहसंख्या इस बात पर सहमत 
हो गई है कि कर्मचारी विनि प्रार प्रकाण उपबंध 
अधिनियम , 1952 ( 1902 का 19 ) के उपबंध उक्त 
स्थापन को लागू किए जाने चाहिए । 

प्रतः केन्द्रीय मन्कार, उक्त अधिनियम की धारा ! को 
उपधारा ( 4 ) मा . प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हए , 
उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन का लाग करता है । 

[सं० एम०- 35019/165/ 82- पी० एफ०-2] 


का प्रा० 558 . - केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है 
कि मैसर्म सदर्न टल्म मविसेम , 14-1 , एम पी० इंडन्ट्रियल 
ऐस्टेट , गिण्डी , मद्रास - 60003 नामक स्थापन से सम्बद्ध 
नियोजक और कर्म वारियों को बहसंख्या इस बात पर सहमत 
हो गई है कि कर्मचारी विष्य निधि और प्रकीर्ग उपबंध 
अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19 ) के बिना उक्त 
स्थान को लाग मिट जाने वाहिए । 

अतः केन्द्रीय मरकार , उक्त अधिनियम की धाग 1 की 
उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए , 
उका अधिनियम के उपबंध उक्त स्थान का लाग करती है । 


[ मं० एम - 35019/ 170 / 82-पो० एफ० - ] 
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S. O . 558 . -- Whereas it aprodis to the Central Government 

S . C . 560. - Where.ls it appears to the Central Government 
that the employer and the majority of the eniployees in selation that the employer and the majority of the cmployees in ielation 
to the establishment known as Messi s The Southern Tools to the establishment known 13 Messrs Raj Kudur and Coin 
Services, 14 - 4 , S . P . Industrial Estate , Guindy, Madras -600032 , puny , Butegoru, Post Office Rahargora, Jamshedpur , ( Bihar ), 
have agrecd that the provisions of ile Employees Provident have agreed that the provisiony of the Employecs Piovident 
Funds and Miscellaneous Provisions Act , 1952 ( 19 of 1952 ), Funds and Miscellancous Provisions Act, 1952 ( 19 of 1952 ), 
should be made applicable to the suid establishment ; 

should be made upplicable to the said estublishment ; 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub 
section ( 4 ) of Section 1 of the said Act, the Central Govern 
ment hcreby applies the piovisions of the said Act to the luid 
establishment. 

[ No . S- 35019( 170 ) / 82 -PF.II] 


Now, therefore , in exercise of the powers conferred by sub 
section ( 4 ) of Section 1 of the suid Act, the Central Govern 
ment hereby applies the provisions of the said Act to the said 
establishment. 


No. S-35019( 440)/ 82-PF. II] 


नई दिल्ली , 5 जनवरी , 1983 
का० प्रा० 559. - - केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता 
है कि मैमर्स ए- 1 467 पटटीविरान पथी कापरेटिव स्टोर्म लि० , 
पट्टीविरानपथी , नीलाकोटा तालुक , मदुरै डिस्ट्रीक्ट , ( तमिल 
नाडु ) नामक स्थापन में मम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों 
की बहुसंख्या इस बात पर महमत हो गई है कि वार्मचारी 
भविष्य निधि और प्रकोर्ण उपबंध अधिनियम , 1952 ( 1952 
का 19 ) के उपबंध उनस्थापन को लागू किए जाने चाहिए ; 


का० प्रा० 561. - - केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत 
होता है कि ममर्म निदादावोले कन्जुमर्स कापरेटिव सेन्ट्रल 
स्टोर्म लि . , न० डब्ल्यू पार० 92 ( जनता सुपर बाजार ) , 
निदादावोल , वेस्ट गोदावरी जिला ( आन्ध्र प्रदेश ) नामक स्थापन 
मे सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात 
पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण 
उसनध अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19 ) के उपबंध 
उक्न स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ; 


___ अत : केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 1 की 
उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदरत शक्तियों का प्रयोग करते हुए , 
उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है । 

मं०एस० 3 5019/ 439/ 82 पी०एफ०- 2] 


अतः केन्द्रीय मरकार , उक्त अधिनियम की धारा 1 की 
उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , 
उक्त अधिनियम के के उपबंध स्थापन को लागू करती है । 


[स०एन० - 35019/ 441/ 82-पी०एफ०- 2 ] 


New Delhi, the 5th January , 1983 


S . O . 559. . -Whercas il appears to the Central Government 
that the employer and the majority of the cmployees in teluion 
to the establishinent known as MessIS A - 1467, Pathivculanpathi 
( U - operative Stores Limited, Patilveeramputhi, Nilakaitii Taluk , 

Madurai District , ( Tamil Nadu), have agreed that the provi 
sions of the Employees Provident Fun.js and Miscellamous 

Provision Act, 1952 1 19 01 1952 ), should be male applic.ible 
to the said establishment ; 


S . O . 561. — Where: s it appears to the Central Government 
that the employer und the majority of the employees in relation 
to the establishment known as Messrs Nidadavole Copsumers 
Co- operative Central Stores Limited, No. W . R , 92 ( Janata 
Super Bazai ) Nidadavole , West Godavari District (Andhra 
Pradesh) have agreed that the provisions of the Employces 
Provident lunds and Miscellaneous Provisions Act , 1952 (19 
of 1952 ), should be made applicable to the said establish 
ment ; 


Now , therefore, in exercise of the powels conferred by sub 
section ( 4 ) of Section 1 of the said Act , the Central Govern. 
ment hereby applies the provisions of the said Act to the said 
establishment. 


Now , therefore , in cxcrcise of the powers conferred by sub 
section (4 ) of Section 1 of the said Act, the Central Govern2 
ment hereby applies the provisions of the said Act to the said 
establishment . 


[ No. S -35019( 441) / 82-PF. II] 


[ No. S -35019 ( 439 ) / 82- PF.II ] 


का० प्रा० 560.-- - केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होना 
है कि मैमर्म गज कुमार एण्ड कम्पनी , बैरागीडा, पोस्ट 
आफिम रहागंगौरा , जमशेद पुर ( बिहार ) नामक स्थापन । 
मे सम्बद्ध नियोजन और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात 
पर महमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण 
उपबंध अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19 ) के उपबध 
उक्त स्थान को लागू किए जाने चाहिए ; 


का० प्रा० 562. - - केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता 
है कि मेसर्म होटल अन्ना-पूर्णा ( रेस्टोरेट बॉडिंग एण्ड लोजिंग ) 

०पी०एम०पार०टी० मी० कम्पलैक्म , एलरू नामक स्थापन 
में सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों को बहसंख्या इस बात 
पर सहमत हो गई है कि कर्मजारी भविष्य निधि प्रकीर्ण 
उपबंध अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19 ) के उपबंध 
उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए । 


अनः केन्द्रीय सरकार , उक्न अधिनियम धारा 1 की 
उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हए , 
उक्न अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है । 

[सं०एस० - 35019 /440/ 82-पी0एफ0 -2] 


अत : केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 1 की 
उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदस्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , 
उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है । 

[ सं०एम० - 350 19 / 442 / 82-पी०एफ०- 2] 


- - 


- - - - - 


- 


- - - 


- 
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S . O . 562 , - Whereas it appears to the Cential Government S . O . 564. — Whecus it appears to the Central Government 
that the employer and the majority of the employces in relation that the employer and the majority of the entployces in relation 
to the cytablishment known . Messe Hotel Anapurna (Restavi to the establishment known as Messrs Mak Controls Corpo 
rant Boarding and Lodging ), A. P. S. R . T . C . Comples, Eluru, Talion , 8 / 181- A , Trichy Road , Coimbatorc - 18 including its 
have agrced that the provisions of the Employees Provident Office at Coimbatore, 10 / 196 - , Dr. Nanjappa Road , Coim 
Funds and Mescellaneous Provisions Act, 1952 ( 19 of 1952.), hatore - 18 , have agreed that the provisions of the Employees 
should be made applicable to the said establishment ; 

Provident Furds and Miscellancous Provisions Act , 1952 

( 19 of 1952), should bc made applicable to the said establish 
Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub 

ment; 
section (4 ) of Section 1 of the said Act, the Central Govern 
ment hereby applics the provisions of the said Act to the said 

Now , therefore , in exercise of the powveis conferred by sub 
establishment. 

section ( 1) of Section 1 of the said Act, the Central Govern 

nient hereby applies the provisions of the said Act to the said 
[ No. S.35019( 442) / 82-PF. II] establishment. 

[ No. S- 35019( 448 )/ 82-PE.IT ] 


का० प्रा० 56 3. - -- केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता 
है कि मैसर्म दो पेपर प्रोडक्ट्स लि . , 1- 9-11 2 4, पाजामाबाद 
इंडस्ट्रीयन एरिया , हैदराबाद- 20 नामक स्थापन से सम्बद्ध 
नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इग बात पर सहमत 
हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकोर्ण उपबन्ध 
अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19 ) के उपबंध उक्त स्थापन 
को लागू किए जाने चाहिए । 


का० प्रा०565. - केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है 
कि ममम बायी कोपरेटिव डेरी लिमिटेड , डोडडाबाथी , दाव 
नागर , ताल क । नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और 
कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बान पर सहमत हो गई है 
कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम , 
1952 ( 1952 का 19 ) के उपबंध उक्त स्थापन को लाग 
किए जाने चाहिए ; 


अत : केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 1 की 
उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 
उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है । 

[ सं० एम०- 35019/ 443/ 82-पी०एफ०- 2] 


अत: केन्द्रीय सरकर , उक्त अधिनियम की धारा 1 की 
उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए , 
उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापनों को लागू करती है । 

[ सं०एस०- 35019/ 457/ 82-पी०एफ० - 2] 


S . O . 563. — Whereas it appe . rs to the Central Government 
that the employer and the majority of the employces in relation 
to the cstablishment known as Messis The Paper Products 
Limited. 1 - 9 - 1124, Azamabad Industrial Area , Hyderabad- 20 . 
have agreed that the provisions of the Employees Provident 
Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 ( 19 of 1952 ), 
should be made applicable to the said establishment; 


S . O . 565. — Waereas it appears to the Central Government 
that the employer and the majority of the employees in relution 
10 thc establishment known UN Messrs Bathi Co -operative 
Dairy Limited , Deddabathi, Davanagere Taluk, have agreed 
that the provisions of the Employces Provident Funds and 
Miscellaneous Provisions Act, 1952 ( 19 of 1952 ), should be 
made applicable to the said establishment ; 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub 
Section ( 4 ) of Section 1 of the said Act, the Central Govern 
ment hereby applies the provisions of the said Act to the said 
establishment. 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub 
section (4 ) of Section 1 .of the said Act, the Central Govern 
ment hcrcby applies the provisions of the said Act to the said 
establishment. 

INo. S-35019( 451 ) / 82 - PF.II ] 


[ No. S. 35019 ( 443 ) /82- PF-II ] 


का० प्रा० 564. - - केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता 
है कि मैसर्स माक यान्ट्रोलस कारपोरेपन , 8/ 181 ,-ए , निची 
रोड , कोयम्बटूर - 18 जिसके अन्तर्गत 10/ 196- सी , डा . 
नजाप्पा रोड , कोयम्बटूर-18 में स्थित उसको कार्यालय भी 
है । नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की 
बहुसंख्या हस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य 
निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19 ) 
के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ; 


का० प्रा० 56 6. -- केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता 
है कि मैसर्स एयरटैक ( प्रा० ) लिमिटेड , प्रोल्ड पावर हाउस 
कम्पाउंड , धारवाड- 1 (कर्नाटक ) नामक स्थापन से सम्बद्ध 
नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत 
हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध 
अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19 ) के उपबंध उक्त 
स्थापन की लागू किए जाने चाहिए ; 


अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की 
उपधार। ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए , 
उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापनों को लागू करती है । 

- म०एस०- 35019/453/ 82पी०एफ०-2] 


अनः केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 1 की 
उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हए , 
उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन की लागू करती है । 

[ म०एम०-35019/ 448/ 82पी०एफ०-2] 


S . O . 566. — Whereas it appears to the Central Government 
that the employer and the majority of the cmployees in iclition 
to thc cstablishment known as Messrs Airtech (Private Limi 
ted , Old Power Housc Compound, Dharwad- 1 , Karnataka , have 


- - . - - - - - 
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agreed that the provisions of the Employece Provident Funds 

नई दिल्ली , 5 जनवरी , 1983 
and Miscellaneous Provisions Act, 1952 ( 19 of 1952 ), should 
be made applicable to the said establishment; 

का० प्रा० 56 9. - - केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता 
Now , therefore , in exerciso of the powers conferred by sub 
section ( 4 ) of Section 1 of the said Act, the Central Govern 

है कि मैसर्स पाजाद रोलर फ्लोर मिल्स , बी०डी० रोड, 
ment hereby applies the provisions of the said Act to the said 

चित्रदुर्गा- 577501 (कर्नाटक ) नामक स्थापन में सम्बद्ध 
establishment. 

नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत 
[ No. S-35019( 453 ) / 82-PF.II] 

हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध 

अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19 ) के उपबन्ध उक्त स्थापन 
का० प्रा० 567. केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है 
कि मैं गर्म प्रवीनाश इंजीनिरिंग वर्क्स, 982 , खानपुर रोड , 

- को लागू किए जाने चाहिए । 
तिलकवाडी बेगाम , कर्नाटक स्टेट , नामक स्थापन से सम्बद्ध 

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की 
नियोजक और कर्मचारियों की वहसंख्या इस बात पर सहमत उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए , उक्त 
हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध । अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है । 
अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन 

[ सं० एस - 35019/ 436/ 82-पी०एफ०. 2 ] 
को लागू किए जाने चाहिए । 

S . O . 569. - Whercas it uppeais to the Central Governigent 
अत: केन्द्रीय मरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की that the employer and the majority of the employees in relation 

to the establishincnt known as Meysts Azad Roller Flour 
उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हए , 

Mills, B. D . Road, Chitradurga - 577501 ( Karnataka), have 

agreed that the provisions of the Employees Provident Funds 
उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है । 

and Miscellaneous Provisions Act, 1952 ( 19 of 1952 ), should 

be made applicable to the said establishment ; 
[ सं० एम0- 35019/ 455/ 8 2-पी०एफ०- 2] 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub 
section (4 ) of Section 1 of the said Act, the Central Govern 

ment hereby applies the provisions of the said Act to the said 
S . O . 567. — Whacus it appears to the Central Government 

establishment. 
that the employer and the majority of the employces in iclation 
to the establishment known as Mests Avinash Engineering 

INo. S. 35019( 436 ) / 82- PF-II ] 
Works , 982. Khanapur Road, Tilakwadi, Belgaum, Karnataka 
Statc , have agreed that the provisions of the Employees Provi 
dent Funds and Misccllaneous Provisions Act, 1952 ( 19 of 

का०मा० 570. - - केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता 
1952 ), should be made applicable to the said establishment ; 

है कि मंसर्स एस०बो सवर्णा एपर कम्पनी , नं० 10, इंडस्ट्री 
____ Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub 
section ( 4 ) of Section 1 of the said Act, the Central Govern 

यल टाउन , राजाजीनगर, बंगलौर- 44 नामक स्थापना से सम्बद्ध 
ment herchy applies the provisions of thc said Act to the suid नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत 
establishment. 
[ No. S-35019( 455)/ 82-PF. Il] . 

हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध 

अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19 ) के उपबन्ध उक्त स्थापन 
का० प्रा० 56 8. - - केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता को लागू किए जाने चाहिए ; 
है कि मैमर्स इंदिरा इंडस्ट्रीज , 3 / 4, बस्ती हरफूल मिह , देहली 

अतः केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 1 की 
6 नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की 

उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त 
बहुमंख्या इस बात पर महमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापना को लागू करती है । 
निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 1952 ( 1952 का 19 ) 

[सं० एस - 350 19/ 437/ 82-पी०एफ०- 2] 
के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए । 


अतः केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 1 की 
उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , 
उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है । 

[सं० एस० - 35019/ 498/ 82-पी०एफ० - 2 ] 


S . O . 570 . — Whereas it appcars to the Cental Govenment 
tbat the employer and the majority of the employees in relation 
to the establishment known as Messrs S . B . Suvarna and 
Company, No . 10 Industrial Town , Rajujinagar, Bangalore - 44 , 
have agreed that the provisions of the Enıployees Provident 
Funds and Miscellaneous Provisions Act , 1952 ( 19 of 1952) , 
should bc made applicable to the said establishment ; 

Now , therefore , in exercise of the power conferred by sub 
section ( 4 ) of Section 1 of the said Act, the Central Govern 
ment hereby applios the provisions of the said Act to the said 
establishment . 

[ No. S. 350191437)/-PF-II] 


50. 568. - Whereas it appears to the Central Government 
that the employer and the majority of the employees in iclation 
to the establishment known as Messrs India Hosiery Indust 
ries, 3 / 4 , Busti Hiphol Singh , Delhi- 6 , have agreed that the 
provisions of the Employees Provident Funds and Miscella 
ncous Provisions Act, 1952 ( 19 of 1952), should be made 
applicable to the said establishment; 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub 
scction ( 4 ) of Section 1 of the said Act, the Central Govern 
ment hereby applies the provisions of the said Act to the said 
establisbment. 

[ No. S-35019 ( 498 ) / 82 - PF- II] 


का०मा० 571. - - केन्द्रीय मरकार को यह प्रतीत होता 
है कि मैसम केली. लैम्प इंडस्ट्रीज , 11 - एक्म , अोखला 
इंडस्ट्रियल ऐरिया , फेस- II , नई दिल्ली नामक स्थापन से 
सम्बद्ध नियोजक गौर कर्मचारियों की बहसंख्या इस बात पर 
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[ भाग II - AS 3( ii )1 

भारत का राजपघ, जनवरी 22, 1983/ माघ 1, 1904 
-- - - - - - - - - - - - - --- 

- -- - - - - - - - --- - - - - -- - - - - - - --- - - -- -- - - - -- - - 
सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण 

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की 
उपबंध अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19 ) के उपबन्ध उपवारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , 
उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए । 

उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है । 
अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की 

[ सं० एम -350 19/ 424/ 82-पी०एफ- 2 ] 
उपधरा ( 4 ) द्वारा प्रदन शक्तियों का प्रयोग करते हुए , 

$ . O . 573 . - - Whercas it appears to the Central Government 
उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है । 

that the employer and the majority of the cmployces in relation 

to the establishment known as Messis Dharitri, B / 26, Indust 
[ सं० एम - 35019/ 422/ 82-पी०एफ - 2] rial Estate, Bhubaneshwar , have agreed that the provisions of 

the Employces Provident Funds and Miscellançous Provisions 

Act, 1952 (19 of 1952 ) , should be made applicable to the 
S . O . 571 . - .Whcicis it appears in the Central Governnent said establishnient; 
that the employer and the majority of the employecs in relation 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by suh 
to the establishment known as Messishay Dee lamp Indust 
lies, 11 - X , Okhala Industrial AIC. . Phasc , ] I, New Delhi-20, 

section ( 4 ) of Section 1 of the said Act, the Central Govetrn 
have ogiced hat the provisions of the Employcon Provident 

ment hcrehy applies tho provisions of the said Act to the suid 
Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 ( 19 of 1952 ) , 

establishment . 
should be made applicable to the said establishment; 

[ No. S-35019( 424) /82- PF II ] 
Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
sub -section ( 4 ) of Section 1 of the siid Act, the Central Gov . 
eniment herchy applies ne provisions of the ynid Act to the 

का० प्रा० 574.----केन्द्रीय भरकार को यह प्रतीत होता 
said establishnient, 

है कि मसर्म अहमदाबाद हार्डवेयर स्टोर्स , मनितहाउम , कादिय 
[ MO. S- 35019(422 ) / 82 - PI -II] 

कुई, रिलीफ रोड, अहमदाबाद- 1 नामक स्थापन से सम्बद्ध 
का० प्रा० 572. - - केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता 

नियोजक और कर्मचारियों की बहसंख्या हम बात पर सहमत 

हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपवन्ध 
है कि मैसर्स राजेश इंडस्ट्रीज , 56 - बी , रामा मार्ग , नई 

अधिनियम, 1952 ( 1952 का 19 ) के उपबन्ध उक्त स्थापन 
दिल्ली - 15 अपने कारखाने जो 6 2, नजफगढ़ रोड, नई दिल्ली 
15 में स्थित है, के सहित नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक . 

को लागू किए जाने चाहिए ; 
और कर्मचारियों को बहुसंख्या इस बात पर महमत हो गई 

अतः केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 1 की 
है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम , 

उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , उक्त 
1952 ( 1952 का 19 ) के उपबन्ध उक्त स्थापना को लागू अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है । 
किए जाने चाहिए ; 

[सं० एस 35019/ 425/ 82-पी०एफ० - 2] 
अतः केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 1 की 
उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त 
अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है । 

S . O . 574 . -- Whereas it appeas to the Central Government 
that the employer and the majority of the employecs in relation 

to the cstablishmcnt known as Messis Ahmedabad Hardware 
[सं० एम - 350 19/ 423/ 82-पी०एफ - 2] Stores, Menit House, Kadia Kui, Relief Road, Ahmedabad- 1 , 

have agreed that the provisions of the Fmployecs Provident 

Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 ( 19 of 1952 ), 
s . o . 572. - - Whereas it appears to the Central Government 

should be made applicable to the said establisbment; . 
that the employer and the majority of the employces in relation 
to the establishment known as MessTS Rajesh Industhics , 56- B , 

Now, therefore , in exercise of the powers conferred by sub 
Rama Mary , New Delhi- 15 including its factory at 62, Naja 

section ( 4 ) of : Section 1 of the said Act, the Central Govern 
fgarh Road , New Delhi - 15 , have agreed that the provisions of 

ment hereby applies the provisions of the said Act to the said 
the employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions 

establishment. 
Act, 1952 ( 19 of 1952 ) , should be made applicable to the 
said establishment; 

[ No. S- 35019( 425) / 82- PF- II ] 


Now , therefore , in exercise of the powers conſeried by sub 
section ( 4 ) of Section 1 of the said Act, the Central Govern 
ment hereby applies the provisions of the said Act to the said 
establishment 

INo . S. 35019( 423 ) / 82 - PF-II ] 


का० प्रा० 573.-- - केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता 
है कि मैसर्स धरीत्री बी / 26, इंडस्ट्रियल इस्टेट , भुवनेश्वर 
नामक स्थापन मे सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों को 
बहुसंख्या इम बान पर महमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य 
निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम , 1952 ( 1952 का 
19) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ; 


का० प्रा० 575. - - केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता 
है कि मसर्म बिरन मैन्युफैक्चरिंग कं० ( केबल्स ) प्रा . लि० , 
460, मम्भु नाथ कंपाउन्ड, जी०टी० रोड, शाहदरा, देहली 
32, अपने कार्यालय जो 7, अंसारी रोड, दरिया गंज , दिल्ली- 6 
में स्थित है , के सहित नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक 
और कर्मचारियों की बहसंख्या इस बात पर सहमत हो गई 
है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधि 
नियम , 1952 ( 1952 का 19 ) के उपबन्ध उक्त स्थापन - 
को लागू किए जाने चाहिए ; 
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- - - - - - - 
- अतः केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 1 की 

S .O . 577 , - Whereas it appears to the Central Government 

that the employer and the majority of the employees in iclation 
उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , lo thc establishment known as Messrs Karthik Fisheries, 

Thoppumpady, Cochin - 5 , (Kerala ), have agreed that the provi 
उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है । Nons of the Employees Provident Funds and Miscellaneous 

Provisions Act, 1952 ( 19 of 1952 ) , should be made applicable 
[ मं० एम- 35019 ( 426) 82-पी०एफ० - 2] to the Said establishment; 

Now, therefore , in exercise of the powers conferred by sub 
S . O . 575. - - Whereas it appeals to the Central Gov .innment section ( 4 ) of Section 1 of the said Act, the Central Govern 
that the employer and the majority of the cmployees in relation meni hereby applies the provisions of the said Act to the said 
to the establishment known as Messi s Biren Manufacturing establishment . 
Company (Cables Private Limited , 460, Samhhu Nath Com 
pound , G . T . Road , Shahdaia , Delhi- 32 including its Office at 

[ No. S. 35019( 428) / 82- PF- II ] 
7 , Ansari Road , Daya Gany, Delhi- 6 , have agreed that the 
provisions of the Employces Provident Funds and Miscella 
neous Provisions Act, 1952 ( 19 of 1952 ), should be made 

का० प्रा० 578. --- केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता 
! applicable to the said establishment; 

है कि मैमर्स त्रिवेन्द्रम डिस्ट्रिक्ट रबड़ प्रोडक्ट्स इंडस्ट्रियल 
__ Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub ( वर्कशाप ) कोपरेटिव सोसाइटी लि० , नं० एम० आई एन डी 
section ( 4 ) of Section 1 of the said Act, the Central Govern 
ment hereby applies the provisions of the said Act to the suid ( टी ) 301, वालाकाडुबा , त्रिवेन्द्रम - 8 नामक स्थापन से 
establishment. 

सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर 
[ No. S . 35019( 426 ) / 82-PF-II ] 

सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण 

उपबन्ध अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19 ) के उपबंध 
का प्रा० 576. - - केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता 
है कि ममर्स हरिहर माह फंट्रेक्टर, मेक्टर- 2, झुम्पढी माकिट , 

उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ; 
राउरकेला- 1, सुन्दरगढ़ , उड़ीसा नामक स्थापन से सम्बद्ध 

अतः केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 1 की 
नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , 
हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है । 
अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19 ) के उपबन्ध उक्त स्थापन 

[सं० एम- 35019( 429 ) 82 -पी०एफ० - 2] 
को लागू किए जाने चाहिए । 

S . O . 578. - Whereas it appears to the Central Government 
अत : केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की that the employer and the majority of thc employees in relation 

to the establishment known as Messrs Trivandrum District 
उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , Rubber Products Industrial (Workshop ) Co -operative Society 

Limited , No . S . INDXT) 301, Vallakaduva , Trivandrum - 8 , have 
उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है । 

agreed that the provisions of the Employees Proviçlent Fundy 

and Miscellaneous Provisions Act, 1952 ( 19 of 1952 ), should 
[ सं० एम- 35019( 427) 82-पी०एफ०- 2 ] 

be made applicable to the said establishment; 

Now , therefore, in exercise of the powers conferred by sur 
S. O . 576.. - Whereas it appears to the Central Government 

section ( 4 ) of Section 1 of the said Act, the Central Govern 
that the employer and the majority of the employees in relation 

ment hereby applies the provisions of the said Act to the said 

establishment. 
to the establishment known as Mesars Harihar Sah , Contra 
ctor, Sector - 2, Jhumradh Market, Rourkela -1 , Sundergarh, 
Orissa , huve agreed that the provisions of the Employees 

[ No . S. 35019( 429) / 82 -PF- II ] 
Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 
of 1952), should be made applicable to the said establishment; 

का० प्रा० 579. - - केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता 
_ Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub 

है कि भैसर्स पन्याम सीमेन्टस कोपरेटिव स्टोर्स लि . , सीमेन्ट 
Rection ( 4 ) of Scction 1 of the said Act , the Central Goverm 

नगर, कुरनूल जिला , ( आन्ध्र प्रदेश ) नामक स्थापन से सम्बद्ध 
ment hereby applies the provisions of the said Act to the said 
establishment. 

नियोजक और कर्मचारियों को बहुसंख्या इस बात पर सहमत 
[ No. S. 35019 ( 4271 / 82-PF- ] ] 

हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध 

अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19 ) के उपबंध उक्त स्थापन 
का० प्रा० 577.--- केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता 
है कि मैल काथिका फिशरीज, थवपुमपंडी, कोचीन- 5 ( केरल ) 

को लागू किए जाने चाहिए ; । 
नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों को बहु 

अत : केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की 
संख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 
निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनयिम , 1952 ( 1952 का उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है । 
19 ) के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ; 

सिं० एस -35019 ( 431 ) 82- पी०एफ०- 2] 
अत : फेन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 1 की 

S . O . 579 . — Whereas it appears to the Central Government 
उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , 

that thc employer and the majonty of the employees in relation 
उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लाग करती to the establishment known as Messis Punyum Cernents Co 

operative Stores Limited , Cement Nagar, Kuinool District, 
( Andhra Pradesh ), have agiecd tluat the piovisions of the 

Lmployees Piovideni rupds and Miscellaneous Provisions 
[ सं० एस - 35019( 428) 82-पी०एफ० - 2] Act , 1952 ( 19 of 1952 ), should be made applicable to the 

said establishment ; 


[ भाग II - खण्ड 3( ii )] 


भारत का राजपत्र , जनवरी 22, 1983/माघ 1, 190 4 
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- Now, therefore , in exercise of the powers conferred by sub 

section ( 4 ) of Section 1 of the said Act, the Central Govern 
ment hereby applies the provisions of the said Act to the sid 
cstablishment. 

[ No . S . 3501914310 / 82 -PF- II ] 


का० प्रा० 580 ... - केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता 
है कि मंगर्म दाहा फाइनैम एण्ड इन्वेस्टमैट लि0 , 108, नैनियाप्पा 
नैदन स्ट्रीट , मद्राम - 3 नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और 
कर्मचारियों को बहसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि 
कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम , 
1952 ( 1952 का 19 ) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू 
किए जाने चाहिए । 

अत : लेन्द्रीय मरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की 
उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 
उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करता है । 

[सं० एम- 350 19( 432) /82-पी०एफ० - 2 ] 


का० प्रा० 582.-- - केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत 
होता है कि मैमर्स दी विजयालःमी फाइनेंग ( प्रा० ) लि . , 
कुनियामुथुर पोस्ट , कोयम्बटूर - 9 नामक स्थापन से सम्बद्ध 
नियोजक और कर्मचारियों को बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई 
है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम , 
1952 ( 1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू 
किए जाने चाहिए ; 

प्रतः केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 1 की 
उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , 
उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती 


[ सं० एम - 35019( 434 ) / 82-पी०एफ०- 2 ] 


S . O . 582.- Whereas it appears to the Cential Government 
that thc employer and the majority of the employees in relation 
to the establishment known as Messrs The Vijyalakshmi 
Finances ( Private Limited, Kuinianuthui Post, Coimbatore - 8 , 
have agreed that the provisions of the Employees Provident 
Funds and Miscellancous Provisions Act, 1952 ( 19 of 1952 ), 
should be made applicable to the said establishment ; 


S . O . 580. - Whereas it appears to the Central Government 
that the employer and the majority of the enjployees in relation 
to the establishment known as Messrs Ducha Tinance and 
Investments Limited , 108 , Ayniappa Naicken Street , Mac .17- 3 
have agiced that the provisions of the Employees Provident 
Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 119 of 1952 ), 
should be made applicable to the said establishment ; 

Now , therefore , in excrcise of the powers conferred by sub 
section ( 4 ) of Section 1 of the said Act, the Central Govern 
ment hereby applies the provisions of the said Act to the said 
establishment. 

[ No. S.35019( 432 )/ 82-I F-I]] 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub 
section ( 4 ) of Section 1 of the said Act, the Central Govern 
ment hereby applies the provisions of the said Act to the said 
establishment 

[ No . 9. 350194434) / 82-PF- 11 ] 


का० प्रा० 581. -- -केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता 
है कि मैसर्स जय एजेन्सीज , 38/ 13 1- ए, टी०डी० रोड , 
एरनाकुलम , कोचीन -- [ नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और 
कर्मचारियों को बहमंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि 
कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम , 
1952 ( 1952 का 19 ) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू 
किए जाने चाहिए । 

अतः केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 1 की 
उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हए , 
उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है । 

[ सं० एम - 350 19 ( 433 ) / 82- पी०एफ० - 2 ] 


का० प्रा० 583. - - केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता 
है कि मैमर्म भारत फाइनेंस कारपोरेशन ( प्राइवेट लिमिटेड , 
20/ 1 आगफपली रोड, नई दिल्ली, नामक स्थापन से सम्बद्ध 
नियोजक और कर्मचाभियी की बहसंख्या इस बात पर सहमत 
हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध " 
अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19 ) के उपबंध उक्त स्थापन 
को लागू किए जाने चाहिए ; 

प्रत. केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 1 की 
उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हए , 
उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापन को लागू करती है । 

[ सं० एस- 350 19 ( 46 )/ 82-पी०एफ०-- 2] 


S . O . 581. - Where : s it appears to the Central Government 
that the cmployer and the majority of the employees in relation 
to the establishment known ils Messrs Jai Agencies 38 /131- 1 , 
1 . D ; Road, Ernakulam , Cochin - 11, have agreed that the 
provisions of the Employees Provident l unds ind Miscella 
ncous Provisions Act, 1952 (19 of 1952 ), should be made 
applicable to the suicl establishment ; 


S. 0 . 583. - Whereas it appear s 10 the Central Government 
that the employer and the majority of the employecs in relation 
to the establishment known as Messra Bharat Finance Coiro 
Milion ( Private ) Limited , 20 / 1 , Asal Ali Road, New Delhi, 
hale greed that the provisions of the Einpluvees Provident 
Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 ( 19 of 1952 ), 
should be made applicable to the sui establishment; 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sih 
section ( 4 ) of Section 1 of the said Act, the ( entral Guvern 
ment hercly applies the provisions of the said Act to the said 
establishment , 


Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub 
Section ( 4 ) of Section 1 of the said Act, the entral Govern 
ment hereby applics the piovisions of the said Act to the said 
establishment. 


[ No. S . 35019 ( 433) 182 - P ]- -[ I ] 


[ No. S - 35019( 46 ) / 82-PF-11 ] 
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का प्रा० 584 - + केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत कर्मचारियों को वहुमख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि 
होता है कि मैमर्स बलेस्टन केमिकल एण्ड फमिम्युटिकल्स , कर्मचारी भविष्य निधि र प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम , 
गनाडाला, विजयवाड़ा , अध्रि प्रदेश नामका स्थापन से सम्बद्ध 1952 ( 1952 का 19 ) 2 उपबध उक्त स्थापन को लाग 
नियाजक और कर्मचारियो को बहुमंख्या इस बात पर सहमत किए जाने चाहिए । 
हो गई है कि कर्मचारी भविष्य नित्रि और प्रकीर्ण उपबंध 

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उप 
अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19 ) के उनबंध उक्त स्थापन 

धारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए, उक्त 
को लागू किए जाने चाहिए ; 

अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है । 
अन : केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 1 की 

[मएस0- 35019 ( 111 ) 82 - पी एफ 2] 
उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हए , 
उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त म्थापन को लागू करता है । so. 586 . - Whereas it appears to the Central Government 

that the employer and the majority of the curployees in relation 
[सं० एस- 35019/ 109/ 82 -पी०एफ० 2 ] 

to ihs establishment known as Messrs B . Atchanna Nandu 
Contractor , Sriharipuram, Visakhapatnam-11. have agreed that 
the provisions of the Enployees Provident Fundy and Miscella 

nous Provisions Act, 1952 ( 19 of 1952), should be 
S. O . 584 - Whercus it appears to the Central Government 

made 

applicable to the said establishment; 
that the employer and the majority of the employees in iclation 
to the establishment known as Messy Blession Chemical and 
Pharmuceuticals , Gunadula , Vijayawada , Andhra Pradesh , 

Now , therefore , in cxercisc of the powers confcried by sub 

section ( 4 ) of Section 1 of the said Act, the Central Govern 
have liced that the provisions of the Employees Provident 

ment hereby applies the provisions of the said Act to the gaid 
Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 ( 19 of 1952 ), 

establishment . 
should be made upplicable to th : said establishment; 

. INo. 5- 35019(111 ) / 82 -PF-I]] 
Now , therefore , in exercise or the powers conferred by sub 
Rection ( 4 ) of Section 1 of the said Act, the Central Govern 
ment hereby amplies the provisions of the said Act to the said 

का० प्रा० 587 -- केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है 
establishment . 

कि ममर्म भारती कन्स्ट्रक्शन्म इंजीनियर्स एण्ड कन्टेक्टर्स , 
[ No , S -35019 ( 109 ) / 82 - PF- II ) 

13- 5- 20, नई कालोनी , विशाखापत्तनम - 530016 ( आन्ध्र 

प्रदेश ) नामक स्थापन में सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों को 
का० प्रा० 585 --- केन्द्रीय मरकार को यह प्रतीत होता 

बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य 
है कि मैमर्स लेम्टफ प्लास्टिक्स , प्लाट सं० 3, एक्सपेंशन 

निधि और प्रकीर्ण उपवन्ध अधिनियम , 1952 ( 1952 का 
प्रोग्राम , कुतुबुल्लापुर , बालानगर , हैदराबाद नामक स्थापन मे 

19 ) के बिच उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए । 
सम्बद्ध नियोजक पार कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर 
महमा हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण __ अतः केन्द्रीय सरकार , उक्न अधिनियम की धारा 1 की उप 
उपबंध अधिनिप, 1952 ( 1952 ला 19 ) के उपबंध उक्त धारा ( 4 ) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करत हर उक्त 
स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ; 

अधिनियम के उपब उक्त म्यापन को लागू करती है । 
अन केन्द्रो गरकार, उक्न अधिनियम की धग 1 की 

_ [ सं०एम -350 19 1 ( 430 ) 82-पो0एफ0- 2] 
उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग धारते हए, 

SO , 387,-- Wheies it appears to the Central Government 
उका प्रविनियम के अबंध उपनाना ना करता है । 

that the employer and the majority of the cmployees in relation 

to the establishment known as Messry Bharati Constructions 
[ सं० एम०- 35019( 110 ) 82-पी०एफ० ] Engineers and Contractors, 43 - 5 - 20), New Colony, Visakha 

natnani- 530016 ( Andhra Pradesh ) , have agreed that the provi 
sions of the Employces Provident Funds and Miscellaneous 

Provisions Act, 1952 ( 19 of 1952 ), should be made upplicubic 
S . O . 585 . - -Whereas it appears to the Central Government 

10 the id establishment; 
that the employer and the majority of the employces in relation 
tu) the establishment knoun as Alcuys luotuif Plastics, Plut 

Now , therefore in exercise of iha row : $ confered by sub 
No. 3 , Fxpansion Programme, Kuthullapur Bulli174g ur , Hydeld 

section ( 4 ) of Soction 1 of the said Act, the Central Govern 
bud , huve agreed that the provision of the impluyeon Provin 

ment hereby applies the provisions of the said Act to the said 
dent Princ ind Miscellious Provisions Vit, 19 , 2 119 OL 

establishment. , 
1952 ), bould be mula aplicable the wind estalvi hincnt; 

INo. S- 35019( 43()) 82- Pr -II] 
Now , Thciefoie, in exercise of the powuis conferred by sub 
section ( 4 ) of Section 1 of the said Act, the Central Govern 
ment hereby applies the provisions of the said Act to the said 

का श्रा० 588 - - केन्द्री । मरकार को यह प्रतीत होता है 
establishmerit. . 

कि मनर्भ रसिकलाल हेमानी एजेंसीज ( प्राईवेट ) लिमिटेशु 
INO S -3501 ) ! 103, 82-PF-II] 

506, खारी बावने , दिल्ली - 110006, नामक स्थापन मे सम्बद्ध 

नियोजक और कर्मचारियों की बहसंख्या इस बात पर महमन 
का०या० 586 -- केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत हो । है हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध 
कि मैमर्स बी० एटचन्ना नायडु कान्ट्रेक्टर , श्री हरिपुरम , यविनियम , 1952 ( 1952 का 19 ) के उपबंध उक्त स्थापन 
विशाखापटनम -II , नामक स्थापन से मम्ब नियोज. और को लागू किए जाने चाहिएं , 
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श्रतः केन्द्रोथ सरकार , उन अधिनियम की धारा 1 को उप 
धारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , उक्त 
अधिनियम के उपबंध स्थापन को लागू करती है । 

[ सं० एस - 35019/ 490/ 82-पी०एफ०- 2] 


S . O . 590. - -Whereas it appears to the Central Government 
that the employei and the majority of the çniployees in ielation 
to the establishment kuown ay Messrs Razic Precision Products, 
44 , Kamakshipalya , Magadi Road, Bangalore - 23 , have agreed 
that the provisions of the Employees Provident Funds Miscella 
neous Provisions Act, 1952 ( 19 of 1952 ), should be made 
applicable to the said establishment; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by aub 
section ( 4 ) of Section 1 of the said Act, the Central Govern 
ment hereby applies the provisions of the said Act to the said 
establishment. 

INo. S- 35019( 452) / 82-PF-II ] 


S. 0 . 588 - - Whereas it appears to the Central Government 
that the cmployer and the majority of the employees in ielution 
to the establishment known as Messrs Rasiklal Hemani Agencics 
(Private ) Lunited , 506 , Khani Baoli, Delhi- 110006 , have 
agreed that the provisions of the Employces Provident Funds 
and Miscellancous Provisions Act, 1952 ( 19 of 1952 ), should 
be made applicable to the said establishment; 

Now, therefore , in exercise of the powers conferred by clib 
section ( 4 ) of Section 1 of the said Act, the Central Govern 
ment hereby applies the provisions of the said Act to the said 
establishment . 

[ No. S-35019( 490)/ 82-PF- JI ] 
का०मा० 589 -~- केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है 
कि मैमर्म डागा शोपींग एजेंटम प्राईवेट लिमिटेड, 8 , केनींग 
स्ट्रीट ( बीप लाबी रासबिहारी बासु रोड ) , कलकत्ता - 700001 , 
जिसमें उनकी कान्ता भवन , 1, जैन मन्दिर रोड , 
नई दिल्ली - 110001 स्थित शाखा भी शामिल है , 
नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की 
बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य 
निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम , 1952 ( 1952 का 
19 ) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए । 


मा०मा० 59 1.--- केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है 
कि म सर्स कर्नाटक ग्राउन्डनट प्रोडक्टस ( प्रा . ) लिमिटेड, 
370 / 1, गोकुल विलेज , हुम्ली (कर्नाटक ) जिसके अन्तर्गत 
न्य काटन माकिट , हुब्ली - 29 स्थित उसका प्रशासनिक 
कार्यालय , 47/ 48, शान्ती कालोनी (नार्थ ) , हुब्ली - 32 
में स्थित उसका रजिस्टर्ड कार्यालय भी है नामक 
स्थापन से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बह 
संखया इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य 
निधि और प्रकोर्ग उपबंध अधिनियम , 1952 ( 1952 का 
19) के उपबंध उक्त स्थान को लागू किए जाने चाहिए । 


अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की 
उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए , 
उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है । 

[सं० एस - 35019/ 454/ 82-पी०एफ० - 2] 


अत : केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की 
उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए, 
उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है । 

[ सं० एस - 35019/ 491/ 82-पी०एफ०- 2] 


S . O . 591. Whereas it appears to the Central Government 
that the employer and the majority of the employcos in relation 
to the estblishment known as Messrs Karnataka Groundout 
Products ( Private) Limited, 370 / 1 , Gokul Village, Hubli 
(Karnataka ), including its administrative Office at now Cotton 
Market , Hubli -29 and Registered Office at 47/ 48, Shanti 
Colony (North ), Hubli-32 , have agreed that the piovsions of 
the Employees Provident Funds and Miscellancous Provisions 
Act, 1952 ( 19 of 1952 ), should be made applicablc to the said 
establishment ; 


S. O . 589. - -- Whereas it appears to the Central Government 
that tho cmployer and the majority of the employees in relation 
to the establishment known as Mossry Daga Shipping Agents 
Private Limited , 8 , Canning Strect, ( Biplabi Rasbebari Basu 
Road ), Calcutta - 700001 including its branch at Kanta Bhawan , 
1, Juin Mandır Road, New Delhi-110001, have agreed that the 
provisions of the Employees Provident Funds and Miscellaneous 
Provisions Act, 1952 ( 19 of 1952), should be made applicable 
to the said establishment%3B 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub 
section (4 ) of Section 1 of the said Act, the Central Govern 
ment hereby applies the provisions of the said Act to the said 
establishment. 

[ No . S -35019( 491 ) / 82 -PF-II] 


___ Now , therefore, in exercise of the powers conferred oy sub 
section ( 4 ) of Section 1 of the said Act, the Central Govern 
ment hereby applies the provisions of the said Act to the said 
establishment . 

[ No. S-35019 (454)/ 82-PF- 11] 


का प्रा० 590. -~~- केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है 
कि मैसर्स रजिफ प्रीसीसन प्रोडक्टस , 44, कामाकशीपालया , 
मगाडी रोड, बंगलौर- 23, नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक 

और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है 
कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम , 
1952 ( 1952 का 19 ) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू 
किए जाने चाहिए । 

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की 
उपत्रारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हए , 
उक्त प्राधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है । 

[ सं० एस० - 35019/ 452 / 82-ए०एफ - 2 ] 


का०मा० 592. - केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है 
कि मैसन राजन लेदर मैन्यूफैक्चरर्स ( प्रा० ) लिमिटेड, टेनरी, 
मदुरे रोड, बेगमपुर ,डिंडीगुल - 2, नामक स्थापन से सम्बद्ध नियोजक 
और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है 
कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 1952 
( 1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू 
किए जाने चाहिए । 

प्रतः केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 1 की 
उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हए , उक्त 
भधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है । 

[सं०एस/ 35019/ 449/ 82-पी०एफ०- 2] 
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S. O . 592 . - Whereas it appears to the Central Government Madras Tiivellore High Road, Tiruninravur- 602024 Chengal 
that the employer and the majority of the cmployees in relation patiu District including its Administrative Office at 152 , Nyne 
to the cstablishment known as Messrs Rajan Leather Manu appa Naick Street, Madras - 3 , have agreed that the provisions 
facturers ( Private ) Limited , Tannery , Madurai Road , Begampur, of the Employees Provident Funds and Miscellancous Provi 
Dindigul- 2 , have agreed that the provisions of the Employces 

sions Act, 1952 (19 of 1952 ) , should be made applicable to 
Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act , 1952 the said cstablishment; 
( 19 of 1952 ), should be made applicable to the said establish 
ment; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub 

section ( 4 ) of Section 1 of the said Act, the Central Govern 
Now , therefore, in exercise of the powers conferred by sub ment hereby applies the provisions of the said Act to the said 
section ( 4 ) of Section 1 of the said Act, the Central Govern establishmenit. 
ment hereby applies the provisions of tho said Act to the said 
establishment. 

[ No. 5- 35019( 444) / 82-PF- JI] 
[ No . S-35019( 449 ) / 82-PF-II ] 

का० प्रा . 595 . - - केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता 

है कि मैसर्स जे० बो० एक्सपोर्टस हाउस ( प्रा० ) लि० , 
का० प्रा० 593. - - केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता 
है कि मैमर्स काीयल ईस्टेट , सिरुमालई हिल्स , पट्टीवीरापट्टी, 

7 / 26, कीर्ती नगर , इंडस्ट्रीयल एरिया , नई दिल्ली- 110015 

अपने रजिस्टर्ष प्राफिम जो कठोक बिल्डिग , ग्राउन्ड फ्लोर , 
मदुराई डिस्ट्रीक्ट ( तमिल नाडू ) नामक स्थापन से सम्बद्ध 
नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत । 

दादर रोड, दादर , बम्बई -14 में स्थित है , के सहित नामक 
हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध 

स्थापना से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या 
मधिनियम , 1952 ( 1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापन 

इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि 

और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19 ) 
को लागू किए जाने चाहिए ; 

के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए । 
अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की 
उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए , 

अतः केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 1 की 
उक्त अधिनियम के उपबंध उक्त स्थापन को लागू करती है । 

उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , 

उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापना को लागू करती है । 
[ सं० एस- 35019/ 450/ 82-पी० एफ - 2] 

[सं० एस -35019/ 497 / 82-पी० एफ०- 2 ] 
8. 0 . 593. - - Whereas it appears to the Central Government 
that the employer and the majority of the employces in relation 
to the establishment known as Messrs Corneal Estate , Siruma 

S . 0 . 595.. - Whetcas it appears to the Central Government 
lai Hills, Pattiveeranpatti, Madurai District ( Tamil Nadu), 

that the employer and the majority of the employees in relation 
have agreed that the provisions of the Employecs Provident 

to the establishment known as McsSTS J. B. Exports House 
Funds and Miscellancous Provisions Act, 1952 ( 19 of 1952 ), 

( Privatc ) Limited , 7 / 26, Kirti Nagar , Industrial Area, New 
should be made applicable to the said ostablishment; 

Delhi- 15 including its Registered Office at Kathoke Building, 

Ground Floor , Dadar Road , Dadar , Bombay - 14 , have agrced 
Now , therefore , in exercise of the powerg conferred by sub 

that the provisions of the Employees Provident Funds and 
section ( 4 ) of Section 1 of the said Act , the Central Govern 

Miscellancous Provisions Act, 1952 ( 19 of 1952 ), should be 
ment hereby applies the proviķions of the said Act to the said 

made applicable to the said establishment; 
establishment. 

Now , therefore , in oxercise of the powers conferred by sub 
INo. S- 35019(450 ) / 82-PF- JI ] section (4 ) of Section 1 of the said Act, the Central Govern 

ment hereby applies the provisions of the said Act to the suid 

establishment. 
क . ० प्रा० 594. - केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है 

INo. S-35019( 497 ) / 82-PF-] ] 
कि मैसर्स लिकसन फर्मा, 148, मद्रास निवेल्लोर हाई रोड , 
तिरुनीनराबर- 602024 घंगालपट्ट , जिला अपने प्रशासनिक का० प्रा० 596. - केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है 
कार्यालय जो 152, नैनाप्पा नायक स्ट्रीट , मद्रास- 3 में है,. कि मंसन गंगावतो क्लाथ सेन्टर , दजिवन पथ , हुबली - 20 
के सहित नामक स्थापना से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारयों नामक स्थापना से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की 
की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य 
भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम , 1952 ( 1952 निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम , 1952 ( 1952 का 
का 19 ) के उपबंध उक्त स्थापन का लागू किए जाने चाहिए ; 19 ) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ; 
अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की 

प्रतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की 
उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , 

को उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 
उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापना को लागू करती है । उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापना को लागू करती है । 
[ सं० एस -3 5019/ 444/ 82-पी० एफ०- 2] 

[सं० एस - 35019/ 438/ 82 पी० एफ०- 2] 


S . O . 594 . - Wheeas it appears to the Central Government 
that the employer and the majority of the employees in relation 
to the establishment known as Messrs Linkson Pharma, 148, 


S . O . 596 . - Whereas it appears to the Central Government 
that the employer and the majority of the employees in relation 
to the establishment known as Mess8 Gangavati Cloth Centre , 


[ भाग 1 - 


( i ) ] 
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Dajiban Peth, Hubli- 20 , have agreed that the provisions of 
the Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions 
Act, 1952 ( 19 of 1952 ) , should be made applicable to the 
said establishment; 


ment hereby applies the provisions of the said Act to the said 
establishment. 

INo. S- 35019( 496) / 82-PF-11 ] 


Now , therefore, in cxercise of the powers conferred by sub 
section ( 4 ) of Section 1 of the said Act, the Central Govem 
ment hereby applies the provisions of the said Act to the said 
establishment. 

[ No. 5 -35019( 438) / 82-PF- JI] 


फा० प्रा० 599. --- केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत 
होता है कि मैसर्स प्रीमियर जनरल फाइनेंस लि० " प्रीमियर 
हाऊस ", ए०टी०डी० स्ट्रीट , रेस कोर्स , कोयम्बटूर - 6 41018, 
तमिलनाडु स्टेट नामक स्थापना से सम्बद्ध नियोजक और कर्म 
चारियों की बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी 
भविष्य निधि और प्रकीर्ग उपबन्ध अधिनियम , 1952 ( 1952 
का 19 ) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिएं ; 


का० प्रा० 597. - - केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता 
है कि मैसर्स मोहन जूपैक लि . , 4- एफ , हंसालया , 15, बारा 
खम्बा रोड , नई दिल्ली -110001 नामक स्थापना से सम्बद्ध 
नियोजक और कर्मचारियों को बहसंख्या इस बात पर सहमत 
हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध 
अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19) के उपबंध उक्त स्थापना 
को लागू किए जाने चाहिएं ; 

अतः केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 1 की 
उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , 
उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापना को लाग 

[ सं० एस- 35019/ 495/ 82-पी०एफ०- 2] 


अनः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उप 
धारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , उक्त प्रधि 
नियम के उपबन्ध उक्त स्थापना को लागू करती है । 

[ सं० एस - 35019/ 494 / 82-पी०एफ०- 2 ] 


. 


. 


. 


T 


ET : 


है 


। 


S . O . 599 . - - Whereas it appears to the Central Government 
that the cmployer and the majority of the employees in relation 
to the establishment known as Messrs Premier General Fmance 
Limited , " Premier House ", A . T . D . Street, Race Course, 
Coimbatore -641018, Tamil Nadu State , hlayo agreed that the 
provisions of the Emjloyees Provident Funds and Miscellaneous 
Provisions Act, 1952 ( 19 of 1952 ) , should be made appli 
cablo to the said establishment; 


S . O . 597. - Whercas it appears to the Central Government 
that the employer and the majority of the employees in relation 
to the establishment known as Mexrs Mohan Zupack Limited , 
4 - F , Hansalaya, 15, Barakhamba Road , New Delhi- 1 . have 
agreed that the provisions of the Employees Provident Funds 
and Miscellancous Provisions Act, 1952 ( 19 of 1952 ), should 
be made applicable to the said establishment; 


Now , therefore , in exorcise of the powers conferred by sub 
seclion ( 4 ) of Section 1 of the said Act, the Central Govern 
ment hereby applies the provisions of the said Act to the said 
establishment . 


[ No. S- 350196494) / 82- PF-II ) 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub 
section (4 ) of Section 1 of the said Act, the Central Govern 
mont hereby applies the provisions of the said Act to the said 
establishment, 

[ No. S-35019( 495) / 82- PF-III 


का० प्रा० 600. -- केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता 
है कि मैसर्स पंडियान फैमिकल्स लि०, नरसिंगामपट्टी, मेलूर , 
तालुक , मदुर जिला , तमिलनाडु. अपने प्रशामनिक कार्यालय 
जो सं0 - 9, विनायगा नगर, मदुरै- 20 में स्थित है , के सहित 
नामक स्थापना से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की 
बहुसंख्या इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य 
निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम , 1952 ( 1952 का 
19 ) के उपबंध उक्त स्थापना को लागू किए जाने चाहिएं ; . 


का० प्रा० 598.-~~- केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता 
है कि मैसर्स माफिया इलेक्ट्रोनिक्स , सी - 148, नरायणा इंडस्ट्रीयल 
एरिया , नई दिल्ली- 28 नामक स्थापना से सम्बद्ध नियोजक 
और कर्मचारियों की बहुसख्या इस बात पर सहमत हो गई है 
कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम , 
1952 ( 195 2 का 19 ) के उपबंध उक्त स्थापन को लागू 
किए जाने चाहिए ; 

प्रतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 1 की 
उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , 
उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापना को लागू करती है 

सिं० एस - 35019/ 496 /82- पी०एफ०- 2] 


अनः केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धार। 1 की 
उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , 
उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापना को लागू करती है । 

[सं० एस - 35019/ 492/ 82-पी० एफ०- 2 ] 


S. O . 598.- -. Whereas it appears to the Central Goverrment 
that the employer and the majoiity of the omployees in relation 
to the establishment known as Mossrs Matha Electronics , 
C -148 , Naraina Industrial Area, New Delhi - 28, have ugreed 
that the provisions of the Employees Provident Funds and 

Miscellaneous Provisions Act, 1952 ( 19 of 1952 ), should be 
made applicable to the said establishment; 


S. 0 . 600 .-.- Whereas it appears to the Central Government 
that the cmployer and the majority of the employecs in relation 
to the establishment known as Messte Pandian Chemicals 
Limited, Narasungampatti, Melur Taluk, Madurai District, 
Tamil Nadu including its Administrative Office at No. 9 , 
Vinayaga Nagar , Madurai- 20 , have agreed that the provisions 
of tho Employees Provident Funds Miscellaneous Provisions 
Act, 1952 ( 19 of 1952), should be made applicatle to the said 
establishment; 

Now , therefore, in exercise of the powers conferred by sub 
section (4 ) of Section 1 of the gaid Act, the Central Govern 
mont hereby applies the provisions of the said Act to the said 
ostablishment 

INo. S-350194492 )182-PF.-111 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by gub . 
section ( 4 ) of Section 1 of the said Act, the Central Govern . 
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फा० प्रा० 601. - - केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता 
है कि मैसर्स इलेक्ट्रो सैकेनिकल एण्ड इलेक्ट्रोनिक्स इंडस्ट्रीज , 
ARTIGIST, AG- 5000762 ( STEET 71 
स्थापना से सम्बद्ध नियोजक और कर्मचारियों की बहुसंख्या 
इस बात पर सहमत हो गई है कि कर्मचारी भविष्य निधि 

7 710 3497CC fafiga , 1952 ( 1952 $719 ) 
के उपबंध उक्त स्थापन को लागू किए जाने चाहिए ; 

T: Streita F12475 , 57 . ferheh ETTT 1 7 
TUTTT ( 4 ) TTT YTT ATT FT TOVT Aga , 
उक्त अधिनियम के उपबन्ध उक्त स्थापना को लागू करती है । 

[FO 98 - 35019/493/ 82-410 740- 2] 

ए० के० भट्टाराई, अवर सचिव 


STATE : West Bengal 

INDUSTRY : Port 

AWARD 
The following dispute was referred to this Tribunal by the 
Government of India , Ministry of Labour , vide Order No, 
L - 32011 ( i ) / 78 -DIV ( A ) dated 29th August, 1979 for adju 
dication : 
" Whether the management in iclation to the Calcutta 

Port Trust , Calcutt . arc justified in following & 
policy of 50 per cent direct recruitment and 50 per 
cent promotion on the basis of seniority -cum -suit 
ability for appointment to the post of Junior Scien 
tific Assistant and Scientific Assistant in the Chief 
Hydraulic Engineer s Department from 1976 ? If not, 

to what relief are the concerned worknen entitled ?" 
2 . The Hydraulic Study Department came into being in 
the year 1962 headed by a Chief Hydraulic Engineer . This 
department is an essential and integral part of the CTP , its 
function being to study the character of the river Hooghly 
and Bhagirathi and find out ways and means to keep it 
navigable from the sand head to Faraka through the year. 
Dr. K . Bandopadhaya , MW - 1 described the nature of work 
as below : 


S . O . 601 . - - Whereas it appears to the Central Government 
that the employer and the inajority of the employees in relation 
to the establishment known as Messi8 Electro Mechanical & 
Electronics Industries, Kushaiguda , Hyderabad - 762, (Andhra 
Piadesh ), have agreed that the provisions of the Employees 
Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 
(19 of 1952 ), should be made applicable to the aid establish 
ment; 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub 
section ( 4 ) of Section 1 of the said Act, the Central Gover 
ment hereby applies the provisions of the said Act to the said 
establishment. 

(No. S- 35019 (493 ) /82-PF-II] 
A . K . BHATTARAI, Under Secy . 


New Delhi, the 7th January, 1983 


" Initially the navigational depth of Calcutta Port started 

dwindling off at fast rate and the study of the 
estuary and navigational channel became utmost im 
portant to the l ort of Calcutta to provide sufficient 
effective depth for navigational purposes and to eco 
nomise the dredging aspect which otherwise is a 
colossal expenditure . To provide these facilities 
study of water circulation pattern , sediment trans 
port pattern , salinity intrusion , optimum dredging, 
corrective works in effective region and associated 
analytical and simulation studios by model and 
proto - typo data bod to be undertaken . These duta 
have to be collated , analysed for use of hind - casting 
and forecasting the system behaviour for short 
range, mcdium range and long range forecasting . 
Initially it was meant to meet the needs of the Cal 
cutta Port Trust, but as the expertise being uniquo 
advices to other ports like Kandla , Vizagipattanam 
and other navigational problems elsewhere are being 
imparted by the department in the present day as 
the technology is changing so far , i.c . the original 
meatre which measures the water flow and direction 
has now reached 7 new dimension . It now mea 
AUTCs gilt, galinity , temperature and depth over and 
above flow velocity and direction . The statistical 
techniques have covered a new field where para 
metre variations are uncontrolled and statistical in 
naturo , superposed over influences which are deter 
pinistic . Further studies with computer qystem have 
hecome an iniliss - nsnbio too to cope with the stu 
dic , which havo berome time bound in nature . Wc 
started using sophisticated navigational nids and 
electronic equipment of the latest generation . We 
have technical and laborntory personnel in our de 
partment. It tarted with Chief Hydraulic Fngincer , 
then Deputy Chief Hydraulic Engin - er . the Senior 
Scientific Officer /Assistant Hvdraulic Fngincer /Flec 
tronic Instrument Engineer then Assistant Scienti 
fic Officer / Asgletant Enoncer, Scientific Assistant. 
Ir. Scientific Asistant, Ss. Lahnsatory Assistant and 
Laboratory Assistant/Hydraulic Observer . Quite 
possible the hotteo most cadre is Jr . Laboratory 
Assistant." 


S . O . 602 . - ID pursuance of section 17 of the Industrial 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947) , the Central Government 
hercby publishes the following award of the Central Govern 
ment Industrial Tribunal, Calcutta in the industrial dispute 
between the employers in relation to the management of 
Calcutta Port Trust, and their workmen , which was received 
by the Central Government on the 28th December, 1982. 


CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL 

AT CALCUTTA 


Reference No. 76 of 1978 


PARTIES : 


Employers in relation to the Calcutta Port Trust , Cal. 

cutta 


AND 


Their Workmen . 
PRESENT : 


11 


Mr. Justice M . P . Singh , Presiding Officer, 
APPEARANCES : 


" Actually thig department was newly set up in Calcutta 

Port and is unique in its kind even in respect of 
other ports. No other port has got hydraulic Rtudy 
department and naturally every time local rules are 
framed on need based patiern with CPT admini 
strative approval subject to finally approve by the 
Government of India in the long rin ." 


On behalf of Employers--- Mr. D . K , Mukherjee, Jodus 

thal Relations Offlcer . 


On behalf of Workmen -- -Nr. D . L . Sen Gupta , an Exe 

cutive Committee Member of the Union with Mr. 
Parah Bose , Asstt . Secretary of the Unlon , 


From the terms of reference it is clear that the dispute rc 
lates to the more of apnointment to the post of Junior Scien 
tiſic Assistant ( all Class III posto ) in the department of the 
Chief Hydraulic Engineer. Post of Junior Scientific Assist 
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ant did not exist prior to 1969. One such post was created 
for the first time ir 1969. There was , therefore , no ques 
tion of promotion for the stref of this department to that 
post from 1962 to 1969, Rules were framed thereafter , More 
posts of Junior Scientific Assistant were created aftor 1969 , 
that is in 1970 , 1971 and in 1975. It seems that from the 
year 1976 the managemont of the CPT followed a policy of 
50 per cent by direct recruitment and 50 per cent by promo 
tion for filling the posts of Junior Scientific assistants and 
Scientific assistants . The question in whether this action of 
the management is justiñcd . The union contends that this 
policy of the management is arbitrary , capricious, ilegal, un 
warranted , unjustified and against the cristing rules usages. 

3. Before I proceed further I would like to mention as to 
what are the duties of the Scientific Assistants and Junior 
Scientific Assistants . They are as below : 


vacancies in the post of Scientific assistants should be filed 
by promoton of Jr. Scientific Assistants and if there is no 
suitable departmental candidate than only persons from out 
side can be takon . According to the Union , there exists 
hicrarchy of channel of promotion and therefore promotion 
should be made from Jr. Laboratory assistant to Sr. Labora 
tory Assistant to Jr . Scientific Assistant to Scientific Assist 
ant. According to the management the practice of filling half 
tho number of the posts of Jr. Scientific Assistants by dc 
partmental candidatos and the remaining half by direct re 
cruitment from the open market bad been in vogue for yeurs 
and it was in conformity with the rules and procedure of the 
management and that there had been no change in that. It 
is said that prior to 1969 there was no post of Junjor Sci 
entific Assistant, that the Scientific Assistants were all being 
recruited directly and so there was no scope for promotion 
for the $ r . Laboratory Assistants, 


- 


Designation 

1 . Scientific 
Assistants 


Duties and responsibilities 
(i) Organisations and supervisions of 

field observations and Lahoratory 

analysis, 
(ii) Collection of special data in the 

field 2. 11 also whero according to 
requirements in context to departmen 

tal investigations 
(ili ) Preparatio of preliminary technical 

reports in the investigations inclu 

ding compilation of data and rosulls . 
(iv ) Miscellaneous compututions related to 

scientific work on computers and other . 

miscellaneous jobs. 
(z ) Assistance to technical officers in their 

work , 


. 2 . Jr. Scientific (i) Hyderabad observation in the field , 
Assistant 

river , c !c . 
li) To assistant scien : lic Asstt . and 

Asstt. Scien ific Officer in Analysis 
of scientific data and proparation 

of pieliminary Tachnicul report 
( til) Miscellaneous computations and plots 

lings related to works in the depart 
mont and geneial assistance 10 Scien 

tific 29519tant. 
( iv ) Oilci woih alloited from time to time 

Ly scientific Assistants and other 

Officer 
MW - 1 Dr. K . K . Bandopadhyay has also said in bis ovi 
dence ; 


4 . It is contended by the uplon that the laboratory asyist 
onts have been unjustifiably deprived of their promotional 
Opportunity in their hierarchical chain from Jr. Laboratory 
assistant to Sr. Laboratory Assistant to Jr. Scicntific Asstt. 
to Scientific Assistant on account of the change in the pro 
cadure of promotion in the year 1976 and that the policy of 
the management is contrary to the cxisting rules and usages 
and is in violation of Section 9A of tho Industrial Disputes 
Act. It is pointed out that tho laboratory assistants knew 
if from the very time of their appointment as an implied 
condition of their service that as a matter of course they 
will automatically go to the scale /grade of Scientific assist 
ant by promotion on the basis of seniority -cum -suitability and 
that all such posts shall be filled in from amongst them , that 
this expectation was in conformity with the provisions of the 
Das Gupta Tribunal award of 1958 , rules of the CPT as 
well as long usage and practice in voguo únder which pro 
motion to higher posts was made from cxjating incumbents 
of the lower cadre. It is urged that resort to direct recruit 
ment from outside has deprived them of their expectation 
of being promoted . It is said that thero wore few posts of 
Scientific Assistants and Jr Scientific Assistants , that there 
were few vacancies and therefore the change of promotion 
becamc remote if 50 per cent from outside were recruited . 
In my opinion the argument is not sound . Ag already stat 
cd , this department started in the year 1962 for the first time. 
Prior to 1969 Scientific Assistants were all being recruited 
directly . There was no established procedure of promotion and 
there could not be any at that time. In view of the fact that 

the progress in research depended on the intiative, interest in 
the subject, original thinking and on sustained ng also dedica 
tec service of technical and scientific rersonnel, a scheme of 
promotion (Ext M - 1 dated 1 March 1969 ) was prepared by 
the Chief Hydraulic Engineer in the v - ar 1969 and it was 
submitted to the Chairman of tho CPT in the same year . 
By that scheme it was suggested and recommended that 50 
per cont of the posts of Tr . Scinntific assistance and Scientific 
Assistants should be filled from outside and the remaining 
50 per cent hy promotion of the internal candidates. This 
recommendation of the CHF, was annroved by the Admi 
nistration in principio , vide Ext, M - 2 dated 15- 1- 70 . It 
soems, however, thot in the year 1969 there was only one 
nost of Jr. Scientific assistant which had been created for the 
ſir 4 time in that vear i.. . 1969. There war no such post 
carlier to 1969 There was therefore , no question of any 
practice or tlage or any rulo of promrtion for Alling the 
noat of Tr. Scientific Assistant prior to 1969 and there could 
not be unv . As there W only one post, the Administra . 
tion made the following 7d hoc order in reg " ect of its filling 
117 


" The responsibility of the Scientific Assistants aroto 

supervise, laboratory analysis , field observation , pre 
liminary reporting, assisting Scientific Officers in tho 
study and collation of channel data . By report I 
mean technical report, but that is preliminary level, 
They have also to work on Computers , They havo 
to go out for collecting data ." 


It is clear (rom the above that the duties and functions of 
the Scicntific Assistants and Jr . Scientific Assistants are such 
that the progress of the department in the research work will 
depend on the iniliative , interest in the subject and sustained 
and dedicated work of the staff concerned and that some 
capacity of original thinking ig c4sential. In the present caso 
the aggrieved persons are the laboratory Bosistants . They 
want that tbe vacancies in the posts of Jr. Scientific Assist 
ants should be filled by promotion of Sr. Laboratory assist 
ants on the basis of their seniority - cum -suitability and that 


" Since there is only ringle post of Junior Scientific 

A siktant, the Administration $110eeste that instead of 
reservation of 50 percent of the vacancies in this 
pact of filling im by electing from amon , the 
cenims Laboratory Assistants . It shoult normally he 
filled un by promotion nf Senior Taboratois Ancig 
tants, direct recruitment huing resorted to only when 
there is no suitable candidate for promotion . In 
CASH of Ajrert focmitment the minimum qualifica 

tions suggested by you should arply ." 
It is to be noticed that this was a temporary meacure 
and that the administration had already accepted (sco Ext. 
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M -2 ) the recommendations of the Chief Hydraulic Engineer recruitment 50 per cuit by promotion and 50 per cent by 
for filling 50 per cent of thc post by direct recruitmcnt . 

direct recruitment and the question is , whether the uction 

of the management is justified . I think it is justified . I may 
5 . It 18 to be noticed that correspondence for formulating illustia . e it by un cammplo of a house in which there aro 
the scheme or promotion stailed from the very time of several rooms having water- connected doors. If the internal 
creation of the post of Jr . Scitntific assistant ie, from 1969 doors are open , air of One room will pass to the other but 
between the Chief Hydrilulic longineer and the Chauman of it the wind ws are shut no fresh air can comc in although 
thic CPT: The work of research went on increasing. Huncu ine air of one room will go to another room . If windows 
SCven more temporuy posty ol Jr, Scientific Assistants wej ale Open fresh air will come. In the same way if there is 
created yubsequently : cnc in 1980 , two in 1971 and tour fresh recruitnient from tho public at large , fresh volent may 
in 1975. In the opinion of the admuistration the Senior come and theie will bo chance of progiess in the research 
Laboratory assistants were not sufficiently equipped to Dieet work . The contention of the union is rejected . 
the necds of technology which was advancing with extra 
ordinary rapidly in the field of investigation , instrumenta 

7 . It is next contencicd by Sri Sen Gupta for the union 
tion and rescarch and , theicfore, they thought thut there 

that existing incumbents were better qualified and noro 
should be partial direct recruilment to the post of Jr. Scienti 

suitable for pioinotion having good education and long 
fic assistants and Scieniilic asustants . They decided to re 

expcrience of service and theie was no justification for 
cruit 50 per cent of the newly created posts to be filled by 

change of existing lule and that the Laboratory assistants 
direct recruitment and 50 per cent by promotion on the 

alc , therefore , entitled to be promoted on the basis of 
basis of scuiiority - cum -suitability from the internal candi 

seniority -cum -suitability will retrospective effcct from 1976 
dates. I have already said that there werc 110 rules of 

even by creating supcrnumcrary postg if required . It is said 
promotion in the year 1969 when the post of Sr. Scientific 

that for none of the promotional post any standard of know 
assistant was creato ior the first time. Rules weic framed 

ludge oi quulity is prescribed ; that even if advanced scientific 
in the next year ic. in 1970 for both the posts of JI, 

knowledgo is at all equired it should be so at the higher 
Scientific as assistants and Scientific assistant, vide Ext. M -2 . 

level in Class 1 posts for which already 67 per cent of 
I have alrcady pointed out that more temporary posts of 

the direct recruitment provision exists and not for class III 
Jr, Scientific assistants were created in 1970 , 1971 and upto 

posts, In my opinion the contention is not correct. In 
1975, Arrangemenl for filling those posts were made in the 

the first place this Tribunal is not supposed to decide as to 
year 1976 following a policy of 50 per cent direct recruit 

whether the cxisting incumbents are sufficiently and better 
ment and the rest 50 per cent hy promotion . In 1976 those 

qualified or not. It is purely the function of the manage 
posts of Jr, Scientific assistants were to be filled in . Tho nient to assess the capability of their employees. They are 
management selected three Sr . Laboratory assistants and 

the best judge of their morits. According to the administra 
appointed them to the post of Jr. Scientific assistants . The 

tion the prescribed qualification for the post of Scientific 
remaining three posts were filled w by dircct recruitment. 

assi, tanta are Master Degice in Science which most of Laboia 
It is thus clear that by the increase in the number of posts tory assistants do not posses. Dr. K . K . Bandopadhyay , 
of Sr. Scientific Assistants from one in 1969 to eight in 1976 MW - 1, has deposed : 
the scope of promotion of the existing incumbents in thic 
cadro of Sr. Laboratory Assistants became better. Further 

" To excmplify only B . Sc , qualification were put to com 
more , it is clear that higher post of Junior Scientific Assis 

puter training in the statistical institutc to finally 
tant WAS newly created in 1969 and thereafter and it could 

453ociate in the computerizing work in the depart 
not have then any promotional arrangement and as such the 

ment but unfortunately, it was not very rewarding . 
post was selective and new person from outsido could be 

On the other hand direct recruitee with highet 
appointed to that post. 19 pointed out in Vishnu Sugas. 

qualification plus the same training fared hetter. 
Milly Lid . v . Workmen , 1960 SC 812 , now men from outside 

There are different types of work , statisticul, com 
can be appointed to newly created ports . From this point 

puterized , chemical analysig or instrumentation . Ono 
of view also the stand taken by the union canno : be accepted 

is not inter -changeable with the other particularly 
As correct, I think , the monagement is justified in filing 50 

when time bound objective is the task assigned. It 
per cent of the posts by direct recruitment and there is 

depends on the qualification the Junior Scientific 
nothing wrong in that. 

Assts, have ie . whether they possess the requisite 

qualification for being recruited as Sr. Scientific 
6 . In continuation of the above submission it was argu 

Assistant. The main consideration is qunlification and 
od by the union that the management wanted to provide for 

then experience for Alling up the post of Scientific 
their friend , and relations in the 50 per cent of the posts 

Assistant," 
and that corruption being rampunt all the appointments made 
from 1976 from outside should be cancelled as there was His evidence has been bitterly critized by Sri Sen Gupta 
uo moral sanction behind it. In my opinion , it is not possible mainly on the ground that there is no record to substantiate : 
to agree with this contention . There cannot be any presump the same. In my opinion the criticism is not justified . MW1 
tion that the policy aforesail was ndopted by the manageincit is a highly qualified and iesponsible Officer of the CPT and 
for their friends and relations. If such argument is accept I do not find anything in his evidence to disbelieve him . 
ed then there can never bz any recruitment from outside . I rely on him . However, I think that the contention is not 
Sri Sen Gupta appcuring for the union reliсd on Workmen relevant for the purpose of decision in the instant case 
of M /s , Williamson Magor & Co . Lid . v M / s. Williamson because the issue here is regarding the justification of the 
Magor & Co ., AIR 1982 SC 78 in order to show that un policy of the management for Gilling the posts of the above 
justified promotions can be cancelled and they were cancell 

two categories, 50 per cent by direct recruitment and 50 
ed by the Supreme Court even after severul years . In my rer cent by promotion . It is not the issue here to determino 
opinion that decision has not heen properly appreciated . In whether the existing incumbents are superior or inferior 
that case the management had not framed any norms/ rules to the outsiders who may be appointed to the gald posts 
fixing quota for the grades and for promotion /upgradation of from time to time in future. The contention is rejected 
the workmen and they had unjustifiably promoted some junior 
clerks superseding without any reason or necessity a laige 

8 . It is next contended by the Union that the new servico 
qumber of senior clerks. The Supreme Court, therefore , rule relating to recruitment which is being followed from 
cancelled unjustified proinotions and directed the manape 1976 being without any approval of the Government of India 
ment to frame norms/ rul:s in consultation with the wark could not have any legal sanction or operation . It is point 
men under the direction , supervision and control of the ed out that the scheme of recruitment of 50 per cent by 
Labour Commissioner cf the region and to make future direct rectuitment and 50 per cent by promotion was never 
promotions according to the norms- rules so framed . There considered in any meeting of the CPT ant had not been 
Wag no question of recruitment from outside in that case . annroved by the Board of Trustees and hence it was invalid 
All the promotions had been made from internal candidates and therefore the existing rule of promotion of the CPT 
though they were all juniors. Such is not the casc here. hased on the principle of seniority - cum - suitability applicable 
The facts of lhat case , therefore , are wholly different and to other employees should be held to he the only recognised 
can be of no assistance to the union in the present case . rule to be applied to the Hydraulic Study department alco 
The lasue involved here is a different one. In the present and any denarture therefrom is illegal and void . In my 
cago , the management has taken a policy decision regarding oploion , this contention also has no substance . It has 
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dispute between the employers in relation to the management 
of Messrs New Bharat Commercial Services Private Limited , 
Bombay, and their workmcn , which was received by the 
Centrul Governmunt on the 28th December , 1982 . 


BEFORT THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL 

TRIBUNAL NO . 2 , BOMBAY 


Reference No . CGIT - 2 /6 of 1981 


come in the evidence of MW - 1 Kalyan Kumar Bandopadhaya 
that sanction of the Chuman for class III employees is 
cnough . Sri Sen Gupta has not pointed out any provision 
of law to show that the Chairman had no authority to sanc 
tion the rule for class III employees. My attention has 
been drawn to Ext. M 3 duted 4 February 1976 which is a 
leiter sent by CHE to the Chairman to approve 50 per cent 
to be filled by direct recruitment and 50 per cent by pro 
motion ay 6 posts of Ir. Scientific Assistants were to be 
filled up . The Secjetary sent it to PA &C O for favour 
of carly comments . The PA & CAO suggested that the matter 
be gone into by a committ :c consisting of department. ] 
officers and others . Sri Sen Gupta argues that the matter 
was never considered by the Board of Trustees of the CPT. 
In my opinion the suogestion of the CHE made in 1969 
(Ext, M - 1 ) had already been approved by the Administra 
tion in principle in 1970 ( vide Ext , M -2 ) and there was no 
necessity to ask for approval again . The contention is accord 
ingly rejected . 


PRESENT : 

Shri M . A . Deshpande, Presiding Officer 
PARTIES : 


Employers in relation to the management of Messrs New 

Bharat Commercial Services Pvt. Ltd ., Bombay . 


AND 


9 . The fourth contention of Sri Sen Gupta is that Section 
9A of the Industrial Disputes Act 1947 was infringed by 
changing the service condition in 1976 . I do not think so . 
There has been no change in the service condition because , 
as already stated , there was no rule for promotion in the 
derpartment in question . It cannot thereforo be said that 
any change was brought in any existing rule of promotion , 
Section 9A is not attracted to the facts of the present case . 
The contention is rejected , 


Their Workmen 
APPEARANCES : 

For the Employer — No appearance . 

For the workman - Shri S. R . Wagh , Advocate . 
STATE : Maharashtra, INDUSTRY : Ports & Docks. 


Ort 


Bombay the 16th December, 1982 


AWARD 


(Dictated in the Open Cours) 


10 . The fifth contention of Sri Sen Gupta for the union is 
that the policy decision of the management aforesaid is in 
violation of the terms and spirit of the Das Gupta award 
and as such it is inoperative and void , But that award was 
only in respect of the rivenne of promotion for class IV 
cmployees and it has no application in regard to the promo 
tion of class III posts . In the in -tant case we are coucerned 
only with class III posts. The argument is , therefore , 
rajected . 


By their order No. 1 -31012 ( 4 ) / 81- D . IV ( A ) dated 3 -6 - 1981 
the Central Government have referred the following dispute 
for adjudication under Section 10 ( 1) (d ) of the Industrial Dis 
putes Act, 1947 viz., 


" Whether the action of the management of Messrs New 

Bharat Commercial Services Private Limted , Bombay 
in terminating the services of Stri Vithal, Arjun 
Narvekar, Custom Clerk , is justified ? If not to what 
relief is the concerned workman entitled ? " 


11. The last contention of Sri Sen Gupta for the workmen 
ig that under the agreement, Fut M - 10 betwecn he CPT ani 
the Caloutta Port Shramik Union which was effective from 1 
April 1974 in respect of class of employces, no one could 
he recruited from outside . In my opinion , the contention is 
not accurate . By that agreement of the promotional op 
portunities were widencd for the clerical post. The agree. 
ment does not prohibit the Management from framing new 
rules for the staff of the Hydraulic derartment in which 
posts were created even in 1975 . T ) e contention is rejected . 


2 . The dispute has arisen because of the alleged oral retrench 
ment of the workman in question namely Shri Vitha ] Aljun 
Marvekar on 18 - 12 - 1979 , despite he having put in seven years 
of service namely from 16 - 10 - 1973 to 17 - 12 - 1979 . The con 
tention of the Union on behalf of the workman is that on the 
relevant date when the workman tried to attend his duty the 
managenient told him not to attend from 18 - 12 - 1979, which 
oral direction according to the workman is illegal, improper 
and unjustified and against the provisions of the law . 


12 . After having considered the materials on record my 
concluded award is than the management in relation to the 
Calcutta Port Trust, Calcutta are justified in following a 
policy of 50 per cent direct recruitment and 50 per cent 
promotion on the basis of seniority - cum -suitability for ap 
pointment to the posts of Junior Scientific Assistants and 
Scientific assistants in the Chief Hydraulic Engineer s depart 
ment from 1976 . It follows, therefore , that the workmen are 
not entitled to any relief. 


[No. L -32011 / 1 /78 /D .IV ( A ) 
M . P . SINGII, Presiding Officer 


Dated , Calcutta , 
The 20th December, 1982. 


2 . In roply to this contention the management filed first 
Ex. 3 / M and subscquently they also filed additional written 
statement at Ex. 3 /AM . By the first written statement the plea 
of the management is that on 11 - 12 - 1979 when the workman 
resumed his dụti : s after returning from leave he picked up 
some quarrel with the Director and threatened him and there 
after he left the premises of the company and did not report 
till 18 - 12 - 1979 . It is further alleged that on 18 - 12 - 1979 the 
workman visicd the oflice of the company and informed the 
Director his unwillingness to serve tho company any more . 
According to the management when the workman was told 
to resign in writing there was a refulsal on his behalf and it 
is further alleged that since the said time the workman never 
reported for duty . Accoring to the company on 26 - 12 - 1979 the 
workman sent the claim for his difference in salary but since 
the same was not to be granted the company declined to pay 
anything . 


S .O . - 603. - In pilnuance of scction 17 of the Industrial 
Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government 
hereby publishe, the following award of the Central Govern 
ment Industrial Tribunal, No. 2 , Bombay , in the industrial 
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3 . By the additional written statenient ploa of the company 
is further clarified and it is alleged that the workman had 
given threat to do away with the Director and the management 
sought permission to establish the said misconduct: 


4 . To substantiate these allegations regarding the threat the 
management examined Shii Nirmal Kumar and further to 
establish that from January , 1980 the workman is gainfully 
omployed with M / $ Narendra & Co ., Clearing and Forwarding 
Agents , a witness by name Shri C . Krishnan Unni has also been 
cited . Against this there the affidavit of the workman denying 
all these allegations which affidavit Ex. 4 / W as the matter 
stands remains unchallenged . 


the workman , except the word of Shri Nirmal Kumar in this 
Tegard , thore is nothing to substantiate these allegations parti 
cularly when there is denial on the part of the workman . 
If what the workman asked for was rise in salary , having 
regard to the fact that he had put in seven years of service 
with the opponent company it is far from lyclicvable that all 
of a sudden he would become violent and thus crentc adverse 
situation. The throat is alleged to have been heard by other 
cmployecs working in the office but none of them has been 
examined although somo writing alleged have given by one 
of them is on record . After considering the totality of the 
circumstances and considering the denial of the workman , I 
Am convinced that what is stated about the thrcat is not at all 
believable , much less proved and the change in cmployment 
must be the result not of volition on the part of the employed 
but must be in pursuance of the direction given by the Director. 


5. In view of the disputo the following issues arise 
determination and my finding thereon are : 


for 


ISSUES 


1. Docs the employers prove that the 

employee abandoned the service 
on 14 - 12 - 1979 


NO 


7 . Once we arrive at this conclusion tho only inforence 
possible is that on 18 - 12 - 1979 the workman who had put in 
almost seven years of service , illegally retrenched in violation 
for tho provisions of Section 25F of the Industrial Disputes Act 
and therefore the said soverance is invalid from the inccn 
tion and the workman would be entitled to all the relicís 
which arise out of such illegal retrenchment. On the reliefs 
would be the order of reinstatement but Shri Wagh on behalf 
of the workman says that since the workman has now joined 
the service of another employer namely M /s Narendra & Co, 
he is no longer interested in the service with the opponent 
company. What then remains is to award the reliefs Ilko 
retrenchment compensation and notice pay payable under 
Section 25F of the I. D . Act. 


2 . Is it also established that on 18 - 12 

1979 the workman reiterated his 
intention not to serve the Respondant 
any more ? 


NO 


3 . Whether this action on the part of 

the workman , if proved , severcs 
relationship of employer-cmployee 
between the parties ? 


Does not arise. 


. 


4 . If not whether the workman provos 

that he was told verbally on 
18 - 12 - 1979 not to attend the duties 
any further ? 


Yos 


5. Whether this amounts to valid 

retrenchment? 


NO 


SA . Whether the employer establishes that 

the employce was guilty of the 
misconduct as stated in the first 
para . of their Additional written 
statement filed to - day ? 


NO 


SB . If yes whether the management was 

entitled to terminate the services ? 


8 . Normally had the workman rempained unomployed he 
would have also entitled to the subsequent wagos. However, 
it is on record which was stablished by the witness No . 2 of 
the Management that from January, 1980 the workman is 
in the gervice of M / s Narendra & Co. In the month of 
January , 1980 he was getting Rs. 600 , from February 1980 
to December , 1980 his emoluments were at the rate of Rs. 
700 and while from January , 1981 to Agust, 1981 he was 
drawing emoluments at the rate of Rs. 735 plug fixed DA . . 
of Rs. 135 and varying D . A , of Rs. 30 . From September , 
1981 he was drawing Rs. 770 and Rs. 135 98 fixed D . A . 
plus Rs. 30 as varing D .A . and if the last drawn salary with 
the Opponent company wag Rs. 920 as stated by the work 
man , from September, 1981 he started getting something 
more than what he was getting while in te service of tho 
Opponent company . On the strength of the material if the 
calculations are made then for tho month of January , 1980 
the workman would be entitled to Ra. 320 , from 
February , 1980 to December, 1980 he would be entitled to 
Rs 2420 while from January , 1981 August, 1981 he 
would be entitled to get Rs. 160 that is in 
all Rs. 2900 . Since from 18th December, 1979 he was not 
allowed to attend his duties there is force in the contention 
that do wages were paid for the month of December, 1979 , 
which amounts to Rs. 920 and if the sum of Rs. 2900 is 
added it makes a grand total of Rs. 3820 . The workman shall 
be entitled to receive thly much amount besides retrenchment 
compensation and notico pay as stated earlier, 

Award accordingly . No order as to costs. 
20th December, 1982 

M . A . DESHPANDE Presiding Officer, 

[No. L - 31012 /4 /81- D .IV ( A ) ] 
T. B . SITARAMAN , Desk Officer, 


Does no arise . 


6 . If no is the workman entitled to 

any relief ? 


- 


Yes 


7. If yes, is he entitled to reinstate 

ment, compensation or any such other 
relief ? Not of reinstatement but other rollefs . 


8 . What award ? 


As per order . 


REASONS 


6 . Although the management has come forward with the 
plea it was the workman who left the service and that there 
was never an oral direction issued by the management and 
further there is a plea of alleged misconduct on the part of 
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7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी , गदि किमी 
( तमिलनाडु (101) ( जिसे इममें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है ) कर्मधारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन सदेय रकम उम रकम से कम 
ने कर्मचारी विष्य निधि और प्रकीर्ण उपमन्ध विनियम , 1952 ( 1952 का है , जो कर्मचारी को उस दशा में मंदेय होती, जब वह उक्त स्कीम के 
19 ) गिसे इसमे उमफे पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 17 अधीन होना तो , नियोजक कर्मचारी के विधिक बारिम /नामनिर्देशिती को 
को उपधारा ( 25 ) के अधीन छर दिए जान के लिए भावेदन किया है , 

प्रमिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बगबर रकम का संदाय करेगा । 
___ और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के कर्म 

8 मामूहिक बीमा स्कोम के उपबंधों में कोई भी मंशोधन , प्रादेशिक 
चारी किसी पय प्रदाय या प्रीमियम र संय कि बिना ही , भारतीय 

भविष्य निधि आयुक्त, तमिलनाडु के पूर्व अनुमकिन के बिना नहीं किया 
जीवन बीमा निगम का गाम। रक बोभा भीम के अधीन भावन बीमा के 

जाएगा और जहां किसी मशोधन में कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल 
मप में फायवे 73 रहे है और ऐसे फार्मचारियो के लिए ये फायदे उन 

प्रभाव पड़ने की संभावना हो , वहा प्रादेशिक भविष्य निधि प्रायुक्म, अपना 
फायदों से अधिक अनुकूल है जो कचारो निक्षेप माहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 

अनुमोधन देने से पूर्व कर्मनारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का 
(जिसे इसमें इंगके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है ) के अधीन 

युक्तियुक्त अवसर देगा । . 
उन्हें अनुशेय है 

9. यवि किमी कारणवश , स्थापन के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा 

निगम को उम सामूहिक बीमा स्कीम के जिसे स्थापन पहले अपना चुका है 
मत , केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 

अधीन नहीं रह जाते हैं , या इस स्कीम के अधीन फर्मचारियों को प्राप्त 
( 2 फ ) द्वारा प्रबल शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इमसे उपाबद्ध 

होने वाले फायदे किमी रोनि में कम हो जाते है, तो यह छूट रह की जा 
मनुसूची मे बिनिदिष्ट शो के अर्ध न रहते हुए, उक्त स्थापन को नान 

सकती है । 
वर्ष की प्रमधि के लिए उक्त स्कीम के समो उपबन्धों के प्रवर्मन से छूट 
देती है । 

__ 10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उन नियम तारीख के भीतर , 
जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियन करे, प्रीमियम का संदाय करने मे 

असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो , . 
अनुसूची 

घट रह की जा सकती है । 

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम 
___ 1 उक्त स्थापन के भम्बद्ध में नियोजया प्रादेशिक भविष्य निधि 

मी दशा में उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितियो या विधिक वारिसो का 
प्रायुषम , तमिन ना को ऐमो विवरणिया भेगा और ऐमा लेखा 

जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उफ्त स्कीम के अन्तर्गत होते, यामा 
रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी मुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय 

फायदो के सदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा । 
मरकार , समय- समय पर निदिष्ट करे । 

____ 12. उपस स्थापन के संबंध में नियोजक , इस स्कीम के अधीन पाने 
_ नियोजक , ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक माम की समाप्ति के 15 

वाले किसी मवम्य की मृत्यु होने पर संगके हकवार नाम निर्देशिनियो/ 
दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 

विधिक वारिसो का बीमाकृत रकम का सेवाय तत्परमा से और प्रत्येक दशा 
17 को उपधारा ( 3क ) के खण्ट ( क ) के अधीन समय -समय पर निर्दिष्ट 

मे भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन 
करे । 

के भीतर सुनिश्चित करेगा । 
3 सामूहिक बीमा र म के गासन में , जिमो अन्तर्गत लेखामों 

[ संख्या एस - 35014/ 288/ 82-पी०एफ -21 
का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया आना, बीमा प्रीमियम का 
संदाय, लेखामो का अन्तरण , निरीक्षण प्रभारों का संवाय मावि भी है, होने 
गाले सभी व्ययों का बहन नियोजक द्वारा किया जायेगा । 

New Delhi, the 11th December, 1982 


4. नियोजक , केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक 
मीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति , मौर जब कभी उनमें संशोधन किया 
जाए, तब उस संशोधन को प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा 
में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा । 


s. o . 604 . - Whereas Thiagarajar Mills. Kappalur , Distt . 
Madurai, Tamil -Nadu ( TN / 1049 ) (hereinafter referiod 
to as the said establishment) have applied for exemp 
tion under sub-section ( 2A ) of section 17 of the Employees 
Provident Funds and Miscellaenous Provisions Act ( 19 of 
1952 ) ( hereinafter referred to as the said Act ); 


5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी , जो कर्मचारी भविष्य निधि का या 
उक्त अधिनियम के अयोन छूट प्राप्त फिसी स्थापन झी भविष्य निधि का 
पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो , नियोजक 
सामहिक बीमा स्कीम के मवस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त वर्ज करेगा 
मौर उसकी बाबत मामश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को 
संवत करेगा । 


And whorcas , the Central Government is satisfied that 
thc employees of the said establishment are , without making 
any separate contribution or payment of premium , io enjoy 
ment of benefits under the Groun Insuranco Scheme of the 
Life Insurance Corporation of India in the nature of Life 
Insurance which ATO more famourable to such employees 
ihan the benefits admissible under the Employces Deposil 
Linked Insurance Scheme , 1976 ( hereinafter referred to as 
the said Scheme); 


6 यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियो को उपलब्ध फायदे 
बनाए जाते है तो , नियोजक मामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियो 
को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की आने की व्यवस्था करेगा 
जिससे कि कर्मचारियों के लिये सामूहिम बोमा स्कीम के अमीन उपलब्ध 
फायदे उन फायदो से अधिक प्रमुकूल हो, जो उस स्कीम के अधीन 
मनुज्ञेय है । 


Now , therefore , in grercise of the nowers conferred by 
yub -section (2A ) of section 17 of the said Act and subject to 
the conditions apecified in the schedule annexed hereto , the 
Central Government hereby exempts the said establistiment 
from the oneration of all the provisions of the said Scheme 
for a period of tarce year s . 


SCHEDULE 


1 . The employer in relation to the said establishment 
shall submit such returns to the Regional Provident Fund 
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Commissioner, Tainil Nadu , maintain such accounty and का०ा0605.- - मैगसं राठी अल्लोयज एण्ड स्टललिमिटे 3-0, बन्धना,11 
provide such facilitics for inspection , as the Central Goverin 
ment may direct from time to time, 

दानम्टाय मार्ग , नई दिल्ली- 1 ( जिगे इमम इसके पश्चात् उक्त ग्यापन कहा गया 

है ) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम , 1952 ( 1952 
2 . The employer shall pay such inspection charges as the 

का 14 ) (जिसे इगमे इमरे पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) की 
Central Government may , from time to time, direct under 
clause (a ) of sub -section (3A ) of section 17 of the said Act, धारा 17 या उपधारा ( 2 ) के पर्धन एट दिए जाने के लिए 
within 15 days from the close of every nionth . 

प्रावेदन किया है ; 
3 . All expenses involve in the administiation of the 

पीर केन्द्रीय सरकार का गमाधान हो गया है कि उन स्थ , पन के 
Group Insurance Schtige , including maintenance of accounts , 
subinission of returns , payment of insurance premia , transfer 

कर्मचारी , किमी पशक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही , 
of accounts payment of inspection charges etc, shall be भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा म्क ,म के अधीन जीवन 
brone by the cmployer . 

सं, मा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और से कर्मचारियों के लिए ये 
4 . The employer shall display on the Notice Bourd of फायवे उन फायदों में अधिमा अनुकूल है जो यर्मचारी निक्षेप महब मीमा 
the establishment , a copy of the rules of the Group Invlu 

स्कीम , 1976 (जिसे इसमे इसके पश्चात् उक्न काम पाहा गया है ) 
rance Schemc as approved by the Central Government and , 
Af and when umended , alongwith a translation of the salient में अधीन उन्हें अनुज्ञेय है , 
features thereof in the language of the majolity of the 
employees . 

अन . केन्द्रीय मरफार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 
5 . Whereas an employec who is already a member of 

( क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इसमें उपाबद्ध 
the Employces Piovident Fund or the Provident Fund of अनुमुनी में विनिर्दिष्ट शतों के अधीन रहते हुए उक्त स्थापन को तीन 
an establishnient excmpted under the said Act, is employed 
in his cstablishment the employer shall immediately enrol 

वर्ष की अवधि के लिए उक्त फोम के मर्म उपबन्धों के प्रवर्तन मे छट 
him as a member of tho Group Insurance Schomo and pay 
necessary premium in respect of him to the Lite Insurance 
Corporation of India . 

मनुसूची 
6 . The employer shall arrange 10 enhance the benefits 

1 उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य मिधि 
available to the cmployees inder the Group Insurance 
Schenye appropriately , if the benefits available to the cm 

पायुक्त, नई दिल्ली को ऐमी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा 
ployecs under the said Scheme arc enhanced , so thut the ग्नंगा तथ निरीक्षण के लिए ऐसी मुविधा प्रदान करेगा जो केन्द्रीय 
benefits available under the Group Insurance Schemo are 
more favourable to the employees than the benefits admissible 

मरकार, ममय -समय पर निर्दिष्ट करे । । 
under the said Scheme, 

. 2. नियोजक , ऐसे निरीक्षण प्रभारी का प्रत्येक माम की समाप्ति के 
7 . Notwithstanding anything contained in the Group 15 दिन के भीतर संवाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की 
Insurance Scheme, if on the death of an einployee the 

धारा 17 की उपधारा ( उक ) के खण्ड ( क ) के अधीन समय -समय पर 
amount payable under this scheme be less than the amount 
that would be payable had employee been covered under 

निदिष्ट करे । 
the said Scheme, the employer shall pay the difference to 
the legal heir / nomince of the employee as compensation . 

3. मामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में , जिमफे अन्तर्गत लेखामों 

का रखा जाना , विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना , बीमा प्रीमियम फ . 
8 . No amendment of the provisiony of the Group Insu 
lance Scheme shall he made without the prior arproval of 

संदाय , लेखापो का अन्तरण , निरीक्षण प्रभारो का मंदाय प्रादि भी है , 
the Regional Provident Fund Commissioner Tamil Nadu होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जायेगा । 
and where any amendment is likely to affect ad 
versely the interest of the cmployees , the Regional Provi 
dent Fund Commissioner shall before giving his approval, 

____ 4. नियोजक , केन्य सरकार द्वारा यथा अनुमोदित मामूहिया बीमा 
give a reasonable opportunity to the employees to explain स्कीम के नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया 
their point of view . 

जाए , सब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों को बहुसण्या की भाषा 
9 . Where , for any reason , the employees of the said में उसकी मुख्य बातो का अनुवाद , स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित 
establishment do not remain covered under the Group करेगा । . 
Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of 
Tndia 99 already adonted by the said establishment, or the 
benefits 10 the employecs under this Scheme are reduced 

5. यदि कोई ऐमा कर्मचारी , जो कर्मचारी भविष्य निधि का या 
in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled . उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किमी स्थापन की भविष्य निधि का 
10 . Where , for any reason , the emplover fails to pay the 

पहले ही मदम्प है , उमके स्थापन में नियोशित किया जाता है तो , 
premium etc within the due date , as fixed by the Life नियोजक मामूहिक योमा स्कीम के सदस्य के गा में उसका नाम सुरन्त 
Insurance Corporation of India , and the policy is Allower 
to lapse, the exemption is liable to be cancelled, 

दर्ग कारेगा और उसकी बाबत पावश्यक प्रीमियन भारतीय जीवन बीमा 

निगम को मंदत करेगा । 
11 . In case of default, if any made by the employer in 
payment of premium the responsibility for payment of 
assurance benefits to the nominces or the legal heirs of 

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए 
deceased members who would have been covered under the जाते है , तो नियोजक मामूहिक धीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को 
suid Scheme but for grant of this exemption , shall he that 
of the employer. 

उपलब्ध फाययों में ममुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा 

जिममे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक गीमा स्कीम के प्रधान उपलब्ध 
___ 12. Unon the death of the member covered under the 
Srheme the employer in relation to the said establishment 

फायदे उन फायदे से अधिक अनुकूल हों , जो उक्त स्कीम के अधीन 
shall cnsure prompt payment of the sum assured to the अनुज्ञेय है । 
nominees legal hcir , entitled for it and in any case within 
7 days of the receipt of the sum Assured from the life Insll 
rance Corporation of India . 

7. सामूहिक मीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी 

कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन सय रकम उस रकम से 
[ No. S - 35014 / 288 / 82 - PT - II]] 

फम है, जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती , अब मह उक्त 


[ HIT II . - खण्ड ( ii ) ] 
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स्कीम के अधीन होता तो , नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस / नाम 
निर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनो कामों के अन्तर के बराबर रकम 
का संदाय करेगा । 


3 . All expenses involve in the administration of thu 
Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, 
submission of returns, payment of insurance premia , transfer 
of accounts , payment of inspection charges etc . shall be 
borne by the employer . 


8. मामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन , प्रादेशिक 
भविष्य निधि आयुक्त , नई दिल्ली के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया 
जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल 
प्रभाव पड़ने की संभावना हो , वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त , अपना 
अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का 
युक्तियुक्त अवसर देगा । 

9. यदि किसी कारणवश , स्थापन के कर्मचारी , भारतीय जीवन बीमा 
निगम की उस मामहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चुका है 
अधीन नहीं रह जाते हैं , या इम स्कीम के अधीन कर्मचारियों को 
प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं , तो यह छूट 
रद्द की जा सकती है । 


4 . The employer shall display on the Notice Board of 
the establishment, a copy of the rules of the Group Insu 
jance Scheme as approved by the Central Government and, 
as and when amended , alongwith a translation of the salient 
features thereof in the language of the majority of the 
employees . 

5 . Whereas an employee who is already a member of 
the Employees Provident Fund or the Provident Fund of 
an establishment exempted under the said Act, is employed 
in hịs establishment, the employer shall immediately enrol 
him as a member of the Group Insurance Scheme and pay 
necessa y premium in respect of him to the Life Insurance 
Corporation of India . 


6 . The employer shall arrange to enhance the benefits 
available to the employees under the Group Insurance 
Scheme appropriately , if the benefits available to the em 
ployees under the said Scheme are enhanced , so that the 
benefits available under the Group Insurance Scheme are 
more favourable to the employzes than the benefits admissible 
under the said Scheme. 


7 . Notwithstanding anything contained in the Group 
Insurance Scheme, if on the death of an employee the 
amount payable under this scheme be less than the amount 
that would be payable had employee been covered under 
the said Scheme, the employer shall pay the difference to 
the legal heir / nominee of the employee as compensation . 


10. यदि किसी कारणवश , नियोजक उन निता तारीख के भीतर , 
जो भारतीय जीवन बीमा नि म निया करे , प्रीमियम का संदाय करने में 
असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो , 
छूट रदद की जा सकती है । 

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम 
की दशा में उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक वारिसों को 
जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते , बीमा 
फायदों के मंदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा । 

12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक , इस स्कीम के अधीन आने 
वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितियों / 
विधिक वारिसों को बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक 
दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के 
सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा । 


8. No amendment of the provisions of the Group Insu 
rance Scheme shall be made without the prior approval of 
the Regional Provident Fund Commissioner, New Delhi and 
where any amendment is likely to affect adversely the interest 
of the employees, the Rgional Provident Fund Commissioner 
shall before giving his approval, give a reasonable opportunity 
to the employees to explain their point of view . 


[ संख्या एस - 35014 / 422 82- पी० एफ -II ] 


9 . Where , for any reason , the employees of the said 
establishment do not remain covered under the Group 
Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of 
India as already adopted by the said establishment, or the 
benefits to the employees under this Scheme are reduced 
in any manner , the exemption shall be liable to be cancelled . 


S. 0 . 605. ---. Whereas Messrs Rathi Allow and Steel Limited 
3- A , Vandhna , 11 , Tosltoy Marg , New Delhi- 1 ( DL / 4739 ) 
(hereinafter referred to as the said establishment) have app 
lied for exemption under sub- section (2A) of section 17 of 
the Employees Provident Funds and Miscellaneous Provisions 
Act, ( 19 of 1952 ) ( hereinafter leferred to as the said Act ) ; 


10 . Where , for any reason , the employer fails to pay the 
premium etc . within the due date, as fixed by the Life 
Insurance Corporation of India , and the policy is allowed 
to lapse , the exemption is liable to be cancelled . 


11 . In case of default , if any made by the employer in 
payment of premium the responsibility for payment of 
assurance benefits to the nominees or the legal heirs of 
deceased members who would have been covered under the 
said Scheme but for grant of this exemption , shall be that 
of the employer . 


And whereas , the Central Government is satisfied that 
the employees of the said establishment are , without making 
any separate contribution or payment of premium , in ( njoy 
ment of benefits under the Group Insurance Scheme of the 
Life Insurance Corporation of India in the nature of Life 
Insurance which are more favourable to such employees 
than the benefits admissible under the Employees Deposit 
Linked Insurance Scheme, 1976 ( hereinafter referred to as 
the said Scheme) ; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
sub - section (2A ) of section 17 of the said Act and subject to 
the conditions specified in the schedule annexed hereto , the 
Central Government hereby exempts the said establishment 
from the operation of all the provisions of the said Scheme 
for a period of three years. 

SCHEDULE 
1 . The employer in relation to the said establishment 
shall submit such returns to the Regional Provident Fund 
Commissioner New Delhi. maintain such accounts and 
provide such facilities for inspection , as the Central Govern 
ment may direct from time ti time. 


___ 12. Upon the death of the member covered under the 
Scheme the employer in relation to the said establishment 
shall ensure prompt payment of the sum assured to the 
ncmineellegal heirs entitled for it and in any case within 
7 days of the receipt of the sun assured from the Life Insu 
rance Corporation of India . 

[ No. S-35014 ( 422 ) / 82-PF-II] 


मा० आ० 606. - - मैसर्स इस्ट्रेट लिमिटेड, कोटा,- 324005 
राजस्थान, ( राजस्थान/ 11 39 ,) (जिसे इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा 
गया है ) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम , 
1952 ( 1952 का 19 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम 
कहा गया है ) की धारा 17 की उपधारा ( 2क ) के अधीन छुट 
दिए जाने के लिए आवेदन किया है ; 

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के 
कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही , 


2 . The employer shall pay such inspection charges as the 
Central Government may, from time to time, direct under 
clause ( 4 ) of sub-section (34) of section 17 of the said Act , 
within 15 days from the close of every month . 
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अनुमोदन देने से पूर्य नर्मचारियों को प्रथना दष्टिकोण म्पाट करने का 
युक्तियुक्न अवसर देगा । 


भारतीय जीवन बीमा निगम की मामूहिक मीमा स्कीम के अधीन जीवन 
बोमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे 
उन फायदों से अधिक अनुमूल है जो कर्मचारी निक्षेप महबद्ध बीमा 
स्कीम, 1976 (जिसे इममे इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है ) के 
प्रधीन उन्हे अनुज्ञेय है । 

प्रप्तः, केन्द्रीय सरकार, उम्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 
( 2क ) द्वारा प्रवास शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध 
अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन 
वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभा उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट 
देसो है । 


यदि किसी कारणवश , स्यापन के कर्मचारी , भारतीय जवन बीमा 
निगम को उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापन पहले अपना चका 
है अघीन नहीं रह आते है, या दम स्फीम के अधीन कर्मचारियो को प्राप्त 
होने वाले फायवे किसी रीति से कम हो जाते है, तो यह इट रद यो जा 
मकती है । 


. अनुसूची 


10 यदि किमी कारणवश , नियोजक उम नियन तारीम्न के भीतर , 
जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे , प्रीमियम का संवाय करने 
में असफल रहता है, और पालिसी को ध्यपगत हो जाने दिया जाता है तो 
यूट रद की जा सकती है । 

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किमी ध्यक्ति 
श्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नामनिर्यातयो या विधिक याग्मिो 
को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त म्कीम के अन्तर्गत होते , 
बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजन पर होगा । 


1 . उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि 
मायुक्त राजस्थान को ऐगो विवरणिया भेजेगा और ऐसे लेखा 
रखेगा तया निरीक्षण के लिए ऐसी मुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय 
सरकार, समय -समय पर निविष्ट करे । 


2. नियोजक , मे मिरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 
15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार , उक्त - मधिनियम की 
घारा 17 की उपधारा ( 3क ) के स्मण्ड ( क ) के अधीन समय-समय पर 
निर्दिष्ट करे । 


12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक , इस स्कीम के अधीन थाने 
बाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उमझे हकदार नाम निर्देशितियो) 
विधिक वारिसों की बीमाकृत रकम का सदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा 
में भारतीय जीवन बीमा निगम से दीमाकृत रकम प्रापन होने के सात दिन 
के भीतर सुनिश्चित करेगा । 

[ संख्या एस - 350 1 4/ 403/ 82 - - पी० ए०-II ] 


3. सामूहिफ बीमा म्फीम के प्रशासन में , जिसके अन्तर्गत लेखानो का 
रखा जाना, विवरणियो का प्रस्तुत किया जाना, मीमा प्रीमियम का मंदाय , 
लेखामों का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारो का संदाय मावि भी है, होने बाले 
सभी ध्ययों का बहन नियामक द्वारा किया जाएगा । 


4. नियोजक , केन्द्रीय सरकार द्वार। यथा अनुमोदित सामूहिक 4 म । 
झीम के नियमों का एक प्रति, गौर, जम कभी उनमें संशोधन किया जाए , 
सब उस संशोधम की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या को भाषा में 
उमको मुख्य मातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रणित करेगा । 

5. यदि कोई ऐमा कर्मचारी , जो कर्मचारी भविष्य निधि का या 
उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का 
पहले ही सवस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो , नियोजक 
मामूहिक बीमा स्कीम के मवस्य के सप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा 
और उसकी मावत प्रावश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को 
संपत्त करेगा । 


S . O . 606, - Whereas Messrs Instrumentation Limited Kotel 
324005 ( Rajasthan ), (RT /1139 ) (hereinafter referred to as 
the said establishment ) have applied for exemption under 
Aub - section (2A ) of gcction 17 of the Employecs Provident 
Funds and Miscellaneous Provisiony Act ( 19 of 1952 ) ( here 
inafter roterred to as the said Act ) ; 

Aud whereas , tho Central Government is satisfied that 
the Employees of the said establishment orc , without making 
any separate contribution or payment of premium , in enjoy 
ment of benefits under the Group Insurance Scheme of the 
Life Insurance Corporation of India in the nature of Life 
Insurance which are more fuvourable 10 such employees 
than the benefits admissíble under the Employces Deposit 
Linkedd Inmurance Scheme, 1976 ( hereinafter referred to as 
the said Scheme); 


8. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायवे बढ़ाए 
जाते हैं तो , नियोजफ सामूहिक धीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियो को 
उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा, 
जिसमे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध 
फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों , जो उक्त स्कीम के अधीन मनुमेय 


Now, therefore , in cxercise of the powers conferred by 
sub - section (2A ) of section 17 of the said Act 111d subject to 
tho conditions specificd in the schedule annexed hereto , the 
Central Govei nment hereby exempts the said esiablishmcat 
from the Operation of all the provisions of the said Schemo 
for a period of three years . 

SCHEDULE 
1 . The employer in relation to the said establi: bment 
shall submit such returns tothe Regional Provident Fund 
Commissioner Rajasthan maintuin such accounts and provide 
such facilities for inspection , as the Central Guverument may 
direct from time to time. 

2 . The employer shall pay such inspection charges as the 
Central Government may, from time to time, direct under 
clause ( a ) of sub - section (34 ) of section 17 of the said Act, 
within 15 days from the close of every month. 


7 सामूहिक मीमा स्कीम मे किमी बात के होते हुए भी , यदि किसी 
कर्मचारी की मृत्यु पर कम स्कीम के अधीन सन्देय रकम उस रकम से कम 
है , जो कर्मचारी को उम दशा में संदेय होती , जब वह उक्त स्कीम के 
मनोन होता तो , नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिम/ नामनिर्देशिती को 
प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संवाय 
करेगा । 


3 . All expenses involve in the administration , of the 
Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts , 
submission of ictunis, payment of insurance premia , transfer 
of accounts , payment of inspection charges etc . shall be 
borne by the employer . 


___ 8. मामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन , प्रादेशिक 
भविष्य निधि पायुक्त राजम्मान के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया 

आएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल 
प्रभाव पड़ने को संभावना हो , वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त , अपना 


4 . The employer shall display on the Notice Board of 
the establishment, a copy of the rules of the Group Tusu 
rance Scheme as approved by the Central Government and , 
as and when apicnded , alongwith a translation of the salient 
features thereof in the language of the majority of the 
employees. 
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भारत का राजपत्र . जनवरी 2 , 1983/माघ 1, 15904 
- - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - -- - ----- - -- - - - - - -- - - - - - - - - ----- -- - - -- - - - - -- -- - - - - - - - -- 

5 . Whereas an employco who is already a member of 
the Employees Provident Fund or the Provident Fund of 

अनुसूची 
10 establishment exempted under the said Act , IN employed 
in his establishoicnt, the emplcyer shal 

1 . उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि सयुक 

inimediately enrol 
him as a member of the Group Inquiance Scheme and pay कर्नाटक को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेबा रखेगा 
necessary premium in respect of him to the Life Insurance 
Corporation of India . 

तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार , 
6 The employer shall allange to enhance the bellelity 

समय- समय पर निविष्ट करे । 
avaiable to tho employees under the Group Insurance 
Scheme appropriately , if the benefiis available to the em . 

2. नियोजक , ऐसे निरीक्षण प्रभारी का प्रत्येक माम को समाप्ति के 
ployees under the said Scheme are enhanced , so that the 
benefits available under the Group Insurance Scheme 210 

15 दिन के भीतर मंचाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उमा अधिनियम की 
moie favourable to the employees than the benefits admissible भाग 17 की उपधारा ( फ ) के रूपर ( क ) के अधीन भमय - समय पर 
under the said Scheme. 

निर्दिष्ट करे । 
7 Notwithstanding anything contained in the Group 
Insiuance Scheme, if on the deuth of an employee the 

3. गामूहिक बीमा रकाम के प्रशासन में , जितके अन्तर्गत लेखाओं का 
amount payable under this schemo be less than the ainoun 
that would be payable bud employee been covered under 

रया जाना विवरणियों का प्रस्तुत किया आना, बीमा प्रीमियम का मंदाय 
the said Scheme, tho omployer shall pay the difference to 
the legal hei /nominee of the employee as compensation , 

लेखानों का मन्तरण , निरीक्षण प्रमार का संवाय प्रादि भी है , होने वाले 

सभी म्मयों का वहन नियोजक द्वारा किया जायेगा । 
8 . No amendment of the provisions of the Group Insin 
lance Schemc shall be made without the prior approval of 
the Regional Provident Fund Commissioner , ( Rajasthan 

4 नियोजक , केन्द्रीय सरकार द्वारा यया अनुमोदित मामूहिक बीमा 
(Bombay) and where any amendment is likely to affect ad स्वीम के नियमों की एक प्रति , पौर जब कभी उनमें संशोधन किया जाए , 
versely tho intorest of the employees, the Regional Provi. 
dent Fund Commissioner shall before giving his approval, 

तय उस सशोधन की प्रति सथा कर्मचारियों की संख्या की भाषा में 
givo a reasonablo opportunity to the employces to explaiu उसको मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा । 
their point of view . 
9 . Where for any reason , the cmployees of the sait 

5 यदि कोई ऐमा कर्मचारी , जो कर्मचारी भविष्य निधि का या 
establishment do not remain covered under the Group 
Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation 

उक्त अधिनियम के अधीम छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का 

of 
India as wreudy adopted by the said establishnient, or the पहले ही सदम्य है , उसके म्यापन में नियोजित किया जाता है तो , नियोजन 
benefits to the employee under this Scheme Aro reduced 
in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled , 

सामुहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा 

पौर उममी बाबत आयाम प्रीमियम भारमीय जीवन बीमा निगम को मंवत्त 
10 Where , for any reason , the employer fails to pay the 
premium etc within the chic date , as fixed by the Life 
Insurance Corporation of India , and the policy is allowed 
to lapse , the cxeniption is liable to be cancelled . 

6 यदि उन स्कीम के अधीन कर्मचारियों को जलब्ध फायदे बताए 
11. In case of default, if any made by the cmployer in जाते है तो , नियोजक मामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारिया वो 
puyment of premium the lcsponsibility for payment of 
assurance benefits to the nominces or the legul heirs of 

उपलच्च फायदा मे गमुधिप प में वृद्धि की - [ने को व्यवस्था करेगा जियगे 
Jeceascal members who would have been covered under the कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायदे 
said Scheme but for giant of this excmption . shall he that 
of the employer. 

उन फायदो से अधिक अनुकूल हो , जा आत स्कीम के अधीन अनुशेष । 
12 . Upon the death of the member covered unde, the 

7 मामूहिक बंमा स्कीम में किसी यार या हान ता. भो , यदि किसी 
Sebene the employer in relation to the said establishment कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के प्रधान सन्देग ग्याम उम रकम में 
shall cnsure prompt payment of the slim assured to the 
nominees / legal heirs entitledł for it and in any case within 

र म है, जो कर्मचारी क उस दशा में सदेव हामा, जय यह उप कोम के 
7 days of the receipt of the suim assured from the Life Insu अधीन होता तो , नियोजक कर्मचारी के निधि व रिन नामनिर्देशिमो हा 
rance Corporation of India . 

प्रतिकर के सप मे दानो रकमो के अन्तर के बराबर रकम का संवाय करेगा । 
INo S -350141403 ) / 82 - PF-II ] 

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धा में काई भा समाधन , प्रादशिक 
का० मा० 607 --- मैलर्स मेमू की हैड्रोलियम लिमिटेड, उधमबाग इण्डस्ट्रियल 

भविष्य निधि प्रायुक्त , फर्नाटन व पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया 
एस्टेट , खानपुर रोड , मेनुगौम, कनार्टक ( कनार्टक / 166 ), (जिसे इममें 

नायगा और जहा किसी संणोधन से कर्मचारियो के हित पर प्रतिकूल 
इसके पश्चात् उक्त स्थापन करा गया है ) ने कचारी भविष्य 

प्रभाव पड़ने की संभावना हो , यहा प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त , अपना 
निधि और प्रगीणे उपबन्ध अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19 ) (जिसे 

अनमोदन देने से पूर्व कर्मचारियो का श्राना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का 
इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 17 को उपधाग 

युक्तियुक्त अवसर देगा । 
( क ) अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है ; 

५. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय नीयन बीमा 
और केन्द्र य मरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के 
कर्मचारी , निमी पथक अभिवाय या प्रीमियम का संधाय किए बिना ही , 

निगम क उस माहिरू बीम स्कीम के , जिसे स्थापन पहले अपना बुगा 
भारतीय जीवन में. ना निगम की मामहिम बीमा स्कीम के अधीन जीवन 

है प्रधान नहीं रह जान है, या इस स्कीम के अधीन कर्मचागियों को प्राप्त 
बीमा के # प में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियो के लिए ये फायदे 

होने वाले फायदे किसी रोनि से कम हो जाते हैं, ता पर फूट रद की भी 

गकती है । 
उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षे। य : ख बीमा स्कीम 
1976 (जिम इममें इसके पश्चात् उ # फीम का गप, है ) के अधीन 

___ 10 यदि किसी कारणवश, नि जोयक उग निय । तारीख के भीतर, 
उन्हें मनुज्ञेय है ; 

ज भारतीय जीयन मीमा निगम नियत कर , प्रीमियम का मदाय 
मसः, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 

करमे म पमफल रहता है, प्रौर पालम को व्यपगत हा जाने दिया जाता 
( 2% ) द्वारा प्रवन शक्तियो का प्रयोग करने हा पो दमते आम 

है मो छूट रद के जा सकस है । 
मनसषी में विनिदिष्ट शर्मा के अबोन २४ हा , के स्थापन तीन 

। निजोजन प्रमियम समय में THE If it iff f744 
वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन 
मे छूट देती है । 

का दशा में उन मत मवस्या के मामनिदशिनियो या यिधिक वारिसो को जो 
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यदि यह छूट न दा गई होती तो उका स्कीम के अन्तर्गत हाते , बीम! 
फायदों के गंदाय न उत दागिन्य नियोजन पर होगा । 

12. उक्त स्थानमंता मे निमोजक , इस स्कीम के अधीन आने 
वति. सी सदा होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितियों/विधिक 
वारिसों को बीमाम संदार ततार में प्रो . प्रत्येक दशा में 
भारतीय जीवन बोग , निम से बम, न काम प्राप्त होने के सात दिन 
फै जो सुनिश्चित कराः । 


7. Notwithstanding anything contained in the Group 
Insurance Scheme, if on th : death of an employee the 
amount payable wi. der this scheme be less than the amount 
that would be payable had cmployee been covered under 
the said Shems, the einployer shall pay the difference to 
thu legal hair / nomince of th ; employee as compensation . 

8 . No amendment of the provisions of the Group Insu 
rapce Scheme shall be made without the prior approval of 
the Regional Provident Fund Commissicner Karnataka 
and where any amendment is likely to affect ad 
versely the interest of the employec3, the Regional Provi 
dent Fund Commissioner shall before giving his approval, 
give a reasonable opportunity to the employees to explain 
their point of view . 


[संख्या एम०- 3501 41398/8Ti " फ० । ] 


S . C . 637. Whereas Messrs Bemeo uyuaulics Limited, 
Udyambag Industial Estnic , Khanapur Road . Eelgaum , 
(kainatan (KN / 160 ) , (hereinafter referred to as the 
said eztabli .bnient) nale applied for exemption under sub 
Section ( 2A ) of section 17 of the Employees Provident Funds 
and Miscellaneous Provisions Act ( 19 of 1952 ) ( hereinafter 
referred to as the said Act) ; 


9 . Where . for äry reason , the employees of the said 
establishment do not remain cov red under the Group 
Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of 
India as already adopted by the said establishment, or the 
benefits to the employees under this Scheme are reduced 
in any manner , the exemption shall be liable to be cancelled . 


____ 10 . Where, for any reason, the employer fails to pay the 
premium etc . within the due date , as fixed by the Life 
Insurance Corporation of India , and the policy is allowed 
to lapsa , the exemption is liable to be cancelled . 


And whereas, the Central Government is satisfied that 
the employees of the said establishment are , without making 
any separate contribution or payment of premium , in enjoy - . 
nient of benefits under the Group Insurance Scheme of the 
Iite insurance Corporation of India in the nature of Life 
Insurance which are more luvourable to such employees 
than the benefits admissible under the Employees Deposit 
Linked Insurance Scheme, 1976 ( hereinafter referred to as 
the said Scheme) ; 


___ 11 . In case of default , if any made by the employer in 
payment of premium The responsibility for payment of 
assurance benefits to the nominees or the legal heirs of 
deccased members who would have been covered under the 
said Scheme but for grant of this exemption , shall be that 
of the employer . 


12 . Upon the death of the member covered under the 
Scheme the employer in relation to the said establishment 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
sub - section ( 2A) of section 17 of the said Act and subject to 
the conditions specified in the schedule annexed hereto , the 
Central Government hereby examp s the said cytablishmen 
from the operation of all the piovisions of the said Scheme 
for a per od of three ycars . 


shall ensure prompt payment of the sum assured to the 
nominees / legal heirs entitled for it and in any case within 
7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insu 
rance Corporation of India . 

[ No . S- 35014 ( 398 ) / 82 -PF-II] 


SCHEDULE 


1 . The employer in relation to the said establishment 
shall submit such returns to the Regional Provident Fund 
Commissioner, Karnataka , mainiain such accounts and pro 
vide such facilities for inspi linn , as the Cenual Government 
may direct from tiire to time. 

2 . The employer shall pay such inspection charges as the 
Central Government may , from time to time, direct under 
clauso in ) rf sula- sectiun (31) of section 17 of the said Act , 
within 15 days from the close of every month . 


3. All expenses involve in the administration of the 
Group insurance Schere, including main enance of accounts 
submission * returns, payment of in ra .ice premia , transfer 
of accounts , payment of inspection charges etc . shall be 
borne by the employer . 


का०आ० 608. - मैसर्स टेकलेमेन्ट इण्डिया लिमिटेड, गोपालपुर, बज 
बज रोड, डाकघर सरकारपूल. जिला 24 परगना, ( श्चिम बंगाल / 
7767 ). ( जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त स्थापन कहा गया 
है ) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम , 1952 
( 1952 का 19 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया 
है ) की धारा 17 को उपधारा ( 21 ) के अधीन छुट दिए जाने के लिए 
आवेदन किया है ; 

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन 
के कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही , 
भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन 
बीमा के रुप में , फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये 
फायदे उन फायदों से अधिप्रनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध 
बीमा स्कीम 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त स्कीम कहा गया है ) 
* के अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं । 

अत: केन्द्रीय सरकार , 30 प्रविनियम की धारा 17 को उपधारा 
( 2क ) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाबद्ध 
अनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन 
वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट 
देती है । 


4 . The employes shall display on the Notice Board of 
the establishment , a copy of the rules of the Group Insur 
rance S herre as 2 pproved by the Central Government and , 
as an ! when amended . alon :with a translation of the salient 
fcat res thereof in the language of the majority of the 
employees . 


5 . Wireis an mployee who is i ically a member of 
theE gyenrigs P . vide it Fund or th . Provident Fund of 
711 colhati- hiinit exempted under the said Act, is employed 
in his cablishment, the employer shall immediately enrol 
him as a member of the Group Insurance Scheme and pay 
riecessary picnium in respect of him to the Life Insurance 
Corporation of India . 


अनुसूची 


6 . The empluier shall arrange to enhance the benefits 
avaiable in plant , under the Group Insurance 
Scheme : " . . . : . . it the Enefits available to the em 
ployees 1. 7 . lys r .! Schic are enhanced , so that the 
t iufiis availaire wider the Group Insurance Scheme ale 
more favourable to the employees than the benefits admissible 
under the said Scheme. 


1 . उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि 
आयुक्त पश्चिम बगाल को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा 
रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय 
सरकार, समय -समय पर निर्दिष्ट करे । 
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[ भाग [[ - - खण्ड ( ii )] 


विधिक वारिसो की बीमाकृत रकम का संदाय तत्परता से और प्रत्येक 
दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के 
के सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा । 

[मगा एप- 35014/ 397/ 82-पी० एफ - 1 ] 


4 .0 . . 6 : 8 . - - Wheeds Mexis Tec lernant India Limited , 
Gopaipul , Budge Birdge Road, Post Office Sukarpool , Dis 
trict 24 -Parganas, ( 

WB / 7767 ) ( hereinaiter ieferred to as the 
said establishment) have applied for excmption lider sub 
Section (2A ) of section 17 of the Imployees Provident Funds 
and Miscellanzous Prouisions Act ( 19 of 1952 ) (hereinafter 
! ferred to as the said Act ) ; 


And whereas , the Central Government is satis ied that 
the employces of the suid establishment are , without mak ng 
resy s palic contrilution or pasient of premium , in enjoy 
rent of tencfit s undzi the Group Insurance Scheme of the 
Tile Indirence Corporation of India in the nature of Life 
I isurence which are more favou able to such employees 

an the benefits admissible under the Enıployees Deposit 
•nked Insurance Stherne, 1976 ( hcjejnafter teferred to as 
the said Scheme ) : 


2. नियोजक , ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 
15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की 
धारा 17 को उपधारा ( 30 ) के खण्ड ( क ) के अधीन समय -समय पर 
निर्दिष्ट करे । 

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में , जिसके अन्तर्गत लेखो का 
रखा जाना विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना बीमा प्रीमियम का संदाय , 
लेखानों का अन्तरण , निरीक्षण प्रभारों का मंदाय प्रादि भी है, होने 
वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जायेगा । 
__ 4. नियोजक , केन्द्रीय सरकार द्वाग यथा अनमोदिन मामूहिका बीमा 
स्कीम के नियमों की एक प्रति , और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, 
सब उन संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में 
उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा । 

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी , जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त 
अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का 
पहले ही सदस्य है , उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो , नियोजक 
सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज 
करेगा और उसकी बाबत ग्रावश्यक प्रीमियन भारतीय जीवन बीमा निगम 
को संदत्त करेगा । 

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे 
बढ़ाए जाते हैं तो , नियोजक मामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों . 
को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि को जाने की व्यवस्था 
करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामहिक बीमा स्कीम के अधीन 
उपलब्ध फायदे उन फायदों मे अधिक अनुकूल हों , जो उक्त स्कीम के 
अधीन अनुज्ञेय हैं । 

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी , यदि 
किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन सन्देय रकम उस रकम 
से कम है, जो कर्मचारी को उस दशा में सदेय होती , जब वह उक्त 
स्कीम के अधीन होता तो , नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस /नाम 
निर्देशिती को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम 
का संदाय करेगा । 


8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन प्रादेशिक 
भविष्य निधि प्रायुक्त पश्चिम बगाम के पूर्व अनुमोदन के बिना ही किया 
जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल 
प्रभाव पड़ने की संभावना हो , वहां प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त अपना 
अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का 
युक्तियुक्त अवसर देगा । 

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा 
निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के , जिसे स्थापन पहले अपना 
चुका है अधीन नही रह जाते है, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियो 
को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं , तो यह 
छूट रह की जा सकती है । 

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारीख के भीतर, 
जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे प्रीमियम का मंदाय 
करने में असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता 
तो , छूट रद्द, की जा सकती है । 

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यक्ति 
क्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितियों या विधिक 
वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत 
होते , बीमा फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा । 

12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक, इस स्कीम के अधीन 
भाने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितियों 


__ Now, therefore , in exercise of the powers conferred by 
Sub -section ( 24) of Mection 17 of the said Act and subiect to 
the conditions specified in the schedule annexed hereto , the 
( entral Government hereby exempts the said establishment 
from the oneration of all the provisions of the said Scheme 
for a period of three years. 

SCHEDULE 
1. The employer in relation to the said establishment 
call submit sah reu: ns to the Regional Provident Fund 
Coinmissioner West Bengal inaintain such accounts wid 
provide. surch facilities for inspectior, as the Central Govern 
ment may direct from ime to time. 

2 . The employer shall pay such inspection charges as the 
Central Government may, from time to time, direct under 
clause ( a ) of sub- section ( 3A ) of section 17 of the said Act, 
within 15 days from the close of every month . 

3 . All expenses involve in the administration of the 
Group Insurance Scheme. including maintenance of accounts , 
submission of returns, payment of insurance premia , transfer 
of accounts , payment of inspection charges etc . shall be 
bione by the employer . 

4 . The employer shall disrlay on the Notice Bo rd of 
the establishment , a copy of the rules of the Group Insu 
lunce Scheme is approved by the Central Government and , 
as and when amended , alongwith a tianslation of the salient 
features thereof in the language of the majority of the 
employees . 

5 . Whereas ar . employee who is already a member of 
the Employees Provident fund or the Provident Fund of . 
an establishment exempted under the said Act, is employed 
in his establishmeni the employer shall immediately enrol 
him as a member of the Group Insurance Scheme and pay 
necessary premium in jespect of him to the Life Insurance 
Corporation of India . 

6 . The employer shall arrange to enhance the benefits 
avaiable to the employees under the Group Insurance 
Scheme appiopriately , if the benefits available to the em 
ployees under the said Schenie arz enhanced , so that the 
benefits available under the Group Insurance Scheme are 
more favourable to the employees than the benefits admissible 
under the said Scheme. 

7. No withstanding anything contaired in the Group 
Insurance Scherie , if on the death of an employee the 
amount payable under this scheme be less than the amount 
that would be payabl . had emplo ee hoen covered under 
the said Scheme, the emnloyer shall puy the difference to 
the legal heir ,/ nominee of the emplovec 23 comnensation . 

8 . No amendment of the provisions of the Group Insu 
ronce Scheme shall be made without the prior approval of 
the Regional Provident Fund Commissioner, West Bengal 
and where any amendment is likely to affect ad 
versely the interest of the employees, the Regional Provi 
dept Fund Commissioner shall before giving his approval, 
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give al llasonable opportunity in the employers to explain 

1 नियोजफ वेन्द्रीय सरकार द्वारा यया अनुमोदिन सामूहिक बीमा 
11:]] ] oint of viry . 

काम के नियमो TET प्रनि और जल कभी उनमे मशोधन किया जाए , 
9 . Well , for any lenson, the employ. " , of the sal 

सब उम ममोधन की प्रति गया कर्मचारियों की बहुमम्या की भाषा में 
establishment do not 1em i l covered under the Group 
Intanve Scheme of the Litr ( 178L16. 11 . 0 ( urporation 

उसकी मुख्य बातो मा अनवाद स्थ पन के सूचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा । 

of 
India as already adopted by the said establishment, or the 

5 यदि कोई मा कर्मचारी , जो कर्मचारी विष्य निधि का या उमन 
beritfity to the einplosece under this Schenc ale reduced 
u 19 minut , the rempuon shall be halvle to be cancelled 

अधिनियम के अधीन घट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले 

ही मदम्य है, उमफे स्थापन मे नियोजित किया जाता है ना , नियोजक 
10 Where for any reason , the emploi ar sail to pay the मामहिक बीमा स्कीम के भदस्य के हप मे उसका नाम तुरस्त दर्ज करेगा 
premium etc within the clue dute , 19 fired by the life 

और उसकी बाबत प्रावणा प्रोमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को 
Insurance Corporation of India , and the policy is allowed 
to lapsc , thc exemption ly liable to he cancelled. 

मवम करेगा । 
11 . In case of default, if any made by the cmployer in 

, यदि उकास्कीम के प्रवीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायवे बढ़ाए 
payment of picmium the responsibility foi payment of 

है तो , नियोजक मामूहिक बोमा स्फीम के प्रध न कर्मचारियों को 
assurance benefits to the nominces or the legal heirs of 
deceascd members who would have been covered under the उपलब्ध फायदो मे ममुचित रूप में वृद्धि की जाने की व्यवस्था फगा 
said Scheme but for grant of this exemption, shall be that 

जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध 
of the employer 

फायदे उन फायदो में अधिक अनुकूल हो , जो उम्न फीम के अधीन 
12. Upon the death of the member covered under the 
Schemo the emplover in relation to the sud establishment 

अनुज्ञेय है । 
shall ensure promnt payment of the sum a $lied to the 

7 मामूहिक बीमा म्कीम में किसी बाग क होत हुए भी , यवि किमी 
nominces / legal heirs entitled for it and in any caso within 
7 days of the receipt of the sun assured from the Life Insui 

कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन सवेय रकम उम रकम से कम 
Jance Corporation of India, 

है , जो कर्मचारी को उग दणा में मदेय होती , जब वह उस स्कीम के 
INo S- 350141397 ) / 82- PF-IT] 

अधीन होता सो , नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिम नामनिर्देशिती को 

प्रतिकर के रुप में वोनो रकमो में प्रस्तर के बराबर रकम का सवाय 
का०मा० 600 ---मैमसं कोयम्बनर जला मेन्ट्रल को - आपरेटिव मप्लाई करेगा । 
एगा मार्केटिंग सोसायटी लिमिटेड , पोस्ट वेग न० 1098, आराम 
परम पोस्ट आफिस , कोयम्बतर - 64100.! ( तमिलनार / 2016 ) . 

९ मामूहिक बीमा स्कोम के उपबंधो में काई भी मशोधन , प्रादेशिक 
( गिमे हममे इगले पपमा उक्त स्थापन करा गया है ) 

विष्य निधि प्रायुमन तमिल नाडु के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा 
ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकोण उपबन्ध अधिनियम , 195 : 

और जहां किसी संशोधन में कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव 
( 1952 का 19) जिसे हममें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया 

पड़ने की संभावना हो , वहा प्रादेशिक भविष्य निधि अायुक्त , अपना 
है ) को धाग 17 की उपधारा ( 2 ) के अधीन छूट दिए जाने के लिए 

अनुमोवन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का 
भावेदन किया है , 

युक्तियुक्त अवसर देगा । 
____ और केन्द्रीय सरकार का ममाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के , 

9. यदि किसी कारणवश , स्थापन के कर्मचारी , भारतीय जीवन बीमा 
कर्मचारी , किमी पृथका अभिवाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही 

निगम की उम सामूहिक बीमा स्कीम के , जिसे स्थापन पहले अपना 
मारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा म्फीम के अधीन जीयन 

चुका है प्रधीन नहीं रह जाते है, या इस स्कीम के 
बीमा के रूप में फायदे उठा रहे है और ऐसे कर्मचारियों के लिए 

अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीमि मे कम हो जाते 
ये फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल है जो कर्मवारी निक्षेप महबद्ध 

है , तो यह छूट रद्द की जा सकती है । 
बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इममें इसके पश्चात् उक्न म्फोम कहा गया 

10 यदि फिसी कारणवश , नियोजक उम नियत तारीख के भीतर , 
है ) के अधीन उम्हे अनुशेय हैं , 

जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत कर , प्रीमियम का मदाय करने 
प्रतः, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधागा 

में असफल रहता है, और पालिमी की व्यगण हो जाने दिया जाता है 
( 2 ) द्वारा प्रदत्त शनिया का प्रयोग करते हुए और इसमे उपाधड मो , छूट रद्द मी मा सकती है । 
अनुसूनी मे विनिर्दिष्ट गतों के अधीन रहते हर , उक्त म्यापन को लोन 

11 नियोजक द्वारा प्रोमियम के मंदाय ने किए गए किमी पनिकम 
वर्ष की अवधि के लिए उन स्कीम के ममो उपबन्धो के प्रयन मे छट 

की दशा में उन मन मबस्यों के नामनिर्देशिनियों या विधिक वारिसों को 
देती है । 

जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते , बीमा 
अनुसूची 

फायदो के मदाय का उम्मग्वायित्व नियोजफ पर होगा । 
1 उमत स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक पादेगिक भविष्य निधि ____ 12. उक्त स्थापन के संबंध मे नियोजक , इस स्कीम के अधीन माने 
भायुक्त ममिल नाडु को गेमो विवरणिया भेजेगा और ऐसे लेखा माले किसी सदस्य की मृत्यू होने पर उसके हकदार नाम निषितियो / 
रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय विधिक वारिसों की बीमाकृत रकम का मंदाय नम्परता में और प्रत्येक रणा 
मरकार, ममय- समय पर निर्दिष्ट करे । 

में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त झाने के सात 

दिन के भीतर. सुनिशिचत करेगा । 
. नियोमक , ऐसे निरीक्षण प्रसारो फा प्रत्येक माम की समाप्ति के 
15 दिन के भीतर सदाय करेगा जो केन्द्रीय मरकार , उक्त अधिनियम की 

[ सख्या एम० - 35014/ 415/ 82 -पो० एफ .-]I ] 
धाग 17 की उपचाग ( १क ) के खण्ड ( क ) के प्रबोन ममय-समय 
पर निविष्ट करे । 

S . 0 . 609 . - - Whereas The Coimbatore District Central Co 

operative Supply and Marketing Society Limited , Post Bac 
3 मामूहिक बीमा कीम के प्रशासन में , जिसके अन्तर्गत लेखायो का 

No . 1098, R . S. Puram Post Office, Coimbatore -641002 

( TN /2116 ) ( hereinafter referred to as the said cstablish 
रखा आना निवरणिया का प्रस्तुत किया जाना, मीमा प्रोमियम का संदाय , 

ment ) have applied for exemption under sub -secticn ( 2A ) of 
मेलामो का मन्तरण , निरीक्षण प्रभारो का संवाय प्रादि भी है, होने वाले 

Section 17 of the Employees Piovident Funds and Miscel 

laneoug. Provisions Act ( 19 of 1952 ) ( hereinafter referred 
मभी मयों का वहने नियोजक द्वारा किया जायेगा । 

to as the said Act ) ; 


भाग 1- - 
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11. In case of default, if any made by the employer in 
payment of premium tho responsibility for payment of 
assurance benefits to the nominees or the legal heirs of 
deceased members who would have been covered under tho 
said Scheme but for grant of this exemption , shall be ibat 
of the employer . 


And whereas, the Central Government in satisfied that 
the employees of the said establishment are , without making 
any separato contribution or payment of premium , in enjoy 
ment of benefits under the Group Insurance Scheme of the 
Life Insurance Corporation of India in the naturo of Life 
Insurance which are more favourable to such employees 
than the benefits admissiblo under the Employees Deposit 
Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as 
the said Scheme) ; 

Now , therefore, in exercise of the powers conferred by 
sub - section (2A ) of section 17 of the said Act and subject to 
the conditions specified in the schedule annexed hereto , the 
Central Government hereby exempts the said establishment 
from the operation of all the provisions of the said Scheme 
for a period of three years . 


12 . Upon the death of the member overed under the 
Scheme tho employor in relation to the said establishment 
shall ensure prompt payment of the gum assured to the 
Tnominces / legal heirs entitled for it and in any case within 
7 days of the receipt of the sum assured from tho Life Insu 
rance Corporation of India , 

] No. 35014 ( 415) / 82-PF- II ! 


SCHEDULE 
1. The employer in relation to the said catablishment 
shall submit auch returns to the Regional Provident Fund 
Commissioner , Tamil Nadu , maintain accounts and provide 
such facilities for inspection , as the Central Government 
inny direct from time to time. 


का०मा० 6 10: -- मैसस प्रेसिशन इलेक्ट्रिकल्स एण्ड इलेक्ट्रिोनिक्स (प्राइवेट ) 
लिमिटेर , 33 बी / ए, लक्ष्मीबाई नगर, इस्ट्रियल एस्टेट , फोर्ट , इन्दौर 
452006, ( मध्य प्रवेश / 2108 ) ,(जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा 
गया है ) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम , 1952 
( 1952 का 19 ) जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया 
है ) की धारा 17 फी उपधारा ( 21 ) के अधीन छूट दिए जाने के लिए 
पावेदन किया है । 


2. The employer shall pay such inspection charges as the 
Central Government may , from time to time, direct under 
clause (a ) of sub - section (3A ) of section 17 of the Raid Act, 
within 15 days from the closo of overy month . 

3 . All expenses involve in the administration of the 
Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts 
submission of returns , payment of insurance premia , transfer 
of Accounta , payment of inspection charges etc. shall be 
borne by the employer , 


4 . The employer shall display on the Notice Board of 
the establishment, a copy of the rules of the Group Insu 

ance Scheme an approved by the Central Government and, 
as and when amended , alongwith a translation of the salient 
features thereof in the language of the majority of the 
cmployees. 

5 . Whereas an employee who is already a member of 
the Employees Provident Fund or the Provident Fund of 
an establishment exempted under the said Act, is employed 
in his establishment, the employer shall immediately enrol 
him as a member of the Group Insurance Scheme and pay 
necessary premium in respect of him to the Life Insurance 
Corporation of India . 


पौर केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के 
कर्मधारी, किसी पृथक अभिवाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही , 
मारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन 
बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे 
उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहब बीमा स्कीम 
1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उमस स्कीम कहा गया है ) के अधीन 
तम्हें अनुमय हैं , 
__ अतः , केन्द्रीय सरकार, उक्त प्रधिनियम की धारा 17 की उपधारा 
( 2क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , और इससे उपाय 
मनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हए, उक्त स्थापन को तीन 
वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धी के प्रवर्तन से छूट 
देती है । 

अनुसूची 
1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि 
पायुक्त मध्य प्रदेश को ऐसी विवरणियां भेजेगा मौर ऐसे लेखा 
रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय 
सरकार, समय- समय पर निर्दिष्ट करे । 

2. नियोजक , ऐसे निरीक्षण प्रमारों का प्रत्येक मास की समाप्सि 
के 15 दिन के भीतर संवाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त प्रधिनियम की 
धारा 17 की उपधारा ( 30 ) के खण्ड ( क ) के अधीन समय -समय पर 
निर्दिष्ट करें । 

3. मामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में , जिसके अन्तर्गत लेखामों का 
रखा जाना विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बोमा प्रीमियम का संदाय , 
लेखामों का अन्तरण , निरीक्षण प्रभारों का संवाय प्रादि भी है, होने 
वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जायेगा । 


6 . The cmployer shall arrange to enhance the benefits 
available to the employees under the Group Insurance 
Schemo appropriately , if the bencfits available to the em . 
ployee under the said Scheme are enhanced , so that the 
benefits available under the Group Insurance Scheme aro 
moro fovourable to the cmployecs than the benefits admissible 
11nder the said Scheme. . 


7 . Notwithstanding anything contained in the Group 
(nsurance Scheme, if on the death of an employee the 
amount payable under this schemą be less than the amount 
that would he payable had employee been covered under 
the said Scheme, the employer shall pay the difference to 
the legal heir / nominee of the employee as compensation . 


8 . No amendment of the provisiors of the Group Irsu 
rance Scheme shall be made without the prior approval of 
the Regional Provident Fund Commissioner , Tamil Nadu , 
and where Any amendment is likely to affect ad 
verscly the interest of the employees, the Regional Provi 
dent Fund Commissioner shall before giving his approval, 
give a rensonahle oprortunity to the employecs to explain 
their point of view . 


9 . Where , for any reason , the employees of the said 
establishment do not remain covered under the Groud 
Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of 
India as already adopted hy tho said establishment, or the 
henefits to the employecs linder this Scheme are reduced 
in any manner, thr exenintion shall be liable to be cancelled . 

10 . Where , for any reason , the employer fails to nay the 
premium etc within the due date . a fixed hy the Life 
Insurance Corporation of India , and the policy is allowed 
to large , the excmption is liable to be cancelled 
1164 CG of L / 82.-..-16 


4. नियोजक , केन्द्रीय सरकार द्वारा यषा अनुमोदित सामूहिक बीमा 
स्कीम के नियमो का एक प्रति, और जब कभी उनमें सशोधन किया जाए, 
तब उस संशोधन की प्रति तथा फर्मचारियों की बहुसंख्या को भाषा में 
उसको मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना-पट्ट पर मशित 
करेगा । 

___ 5, यदि कोई ऐसा कर्मचारी , जो कर्मचारी मविष्य निधि का पा 
उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का 
पहले ही सवस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो , 
नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त 


554 THE GAZETTE OF INDIA : JANUARY 22, 1983/MAGHA 1, 1904 [ PART II - SEC . 3( 1) 
- - - - --- - - - - - - - - - - - - - --- - - - - --- - - - - - - : - - - - -- - - - - -- - - -- - - - -- - - - - - - - -- - - - --- -- - - - - -- - - - - - -- - - 
बजे करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा 

Now , therefore , in cercise of the powers conferred by 

sub Section ( 2A ) of coction 17 of the said Act and subject to 
निगम को संवरम करेगा । 

the conchitions specificd in the schedule sonexed hereto , the 

Central Government hereby exompts the sold establishment 
6. परि उमत स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे 

from the operation of all the provisions of the said Scheme 

for a period of three years . 
बढ़ाए जाते है तो , नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को 
उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से पृष्टि की नाने की म्यवस्था करेगा 

SHEDULE 
जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीगा स्कीम के अधीन उपलग्य 

1 . The employer in relation to ibe wid establishment 
कायदे म कायदों मे अधिक अनुकूल हो . जो नमन कीम के प्रधान मनोम 

shall submit such returns to the Regional Provident Fund 
Commissioner Madhya Pradesh maintain such accounts and 
provido such facilities for inspection , as the Central Govero 

mint máy direct from time to time. 
7 सामूहिक नीमा स्कीम में किसी बात के होते हए भी , यदि किसी 
मार्मचारी की मृत्यू पर इस स्कीम के मधीम मन्देप रकम उम रकम से 2. The cmployer shall pay such inspection charges as the 
कम है, ओ कर्मचारी को उम वश में सदेम होती , जर वह उक्त स्कोम 

Central Government may, from time to time, direct under 

clause (a ) of sub - section (3A ) of section 17 of tho paid Act , 
के मधीन होता तो , नियोगक कर्मचारी के विधिक बारिम /नामनिमिती within 15 daya from the close of every month . 
को प्रतिकर मे रूप में दोनों रकमों के अन्तर के अगर रकम 

3 . All Expenses intolve in tbe administration of the 
का संकाय मरेगा । 

Group Insuranca Scbemo, including maintenance of accounts . 

submission of returns, payment of insurance promia , transfer 
8. सामूहिक बीमा फोम के उपमधी में कोई भी संसोधन , प्रादेशिक 

of accounts, payment of innection charges etc . shall be 

borne by the employer . 
मषिष्य निधि पायुक्त मध्य प्रदेश के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा 
और जहां किसी संशोधन से मर्मचारीयों के हित पर प्रतिकूल प्रभाष पहले 

4 . The employer ahall display on the Notice Board of 

the establishment, i copy of the rules of the Group fagu 
की संभावना हो , वहा प्रादेशिक पमिष्य निधि आयुक्त , अपना अनुमोदन rance Scbeme is approved by the Central Government and 
देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त 

as and whon amended , alongwith a translation of the salient 

features thereof in the langurge of the majority of the 
पपसार देगा । 

cmployecu. 


9 यदि किसी कारणवश , स्थापन के कर्मचारी , भारतीय जीवन बीमा 
निपम की उस मामूहिक बीमा स्कीम के , जिसे स्थापन पहले अपना पुमा 
है मधीन मही रह जाते है, या इस स्कीम के मधीन कर्मचारियों को प्राप्त 
होने की मासे फायदे किमी रीनि मे कम हो जाते हैं , तो यह छूट रद 
की जा सकती है । 


5. Whereas an employco who is already a member of 
the Employees Provident Fugd or the Provident Fund of 
20 establishment exempted under the said Act , is employed 
in his establishacat. the employer shall immediately corol 
him # # member of the Group Inwurzace Schemo and pay 
necessary premium in respect of him to the Life Tosurance 
Corporation of Indir . 


- 10. मदि किसी कारणवश , नियोजक उस नियत तारीख के भीतर 
जो भारतीय जीवन बीमा निगम निमत करें , प्रीमियम का संदाय करने में 
प्रतपस रहता है, और पामिसी को म्यपगा हो जाने दिया जाता है तो 
पृट दुर की जा सकती है । 


6 . The employer shall arrange to enhance the benefits 
avaiable to the employec . under the Group Insurance 
Scheme appropriately , if the benefits available to the em 
ployees under the said Schone aro enhanced , so that the 
henefits available under the Group Insurance Scheme are 
more favourable to the employer than the benefits admissible 
under the said Scheme, 


11. निपोषक धारा प्रीमियम का सदाय में किा गए, किसो म्पसिक्रम 
की दशा में उन मुप्त सवस्पो के नामनि मतियों या विधिक मारिसों को प्रा 
यदि यह फूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, भीमा 
फायदों के संदाय का भरदागिस्व नियोजक पर होगा । 


7 . Notwithstanding anything contained in the Group 
lasurance Scheme, if on the death of an empoyoc the 
amount payable under this schome he leds than the amount 
that would be payable had employee been covered under 
the said Schome, the employer chall pay the difference to 
the legal heir / nominee of the employze as compensation 


12. उक्त स्थापन के सबंध में नियोजक , इस मोम के मधीम माने 
राले किसी सदस्य को मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देगितियों/ 
पिषिक वारिसों की बीमाहत रकम मा मदाय नत्परता से प्रत्येक दशा में 
भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकत रकम प्राप्त होने में नान दिन 
के भीतर निश्चित करेगा । 

[ संचया 140- 150 14/370/82-पी०एफ०- II ] 

New Delhi. the 13th December , 1982 
S. O . 610 .- -. Whereas Messrs Preciton Electicals and Elec 
tronics ( Private ) Limited. 33 B / A Laxmibal Nagar , Indur 
trial Estate , Fort, Indore - 4 $ 2006 (MP /2108 ) (hereinafter re 
ferred to as the said establishment ) have applied for cxcmp 
tion under sub - section ( 2A ) of section 17 of the Employoon 
Provident Funds and Miscollaneous Provisions Act ( 19 of 
1952 ) (hereinafter roferred to as the said Act ) ; 


8. No amendment of the Provisions of the Group Insu 
rance Scheme shall be mado without the prior approval of 
the Regional Provident Fund Commissioner, Madhya Pradesh 
and where any amcalmeat is likely to affoct ad 
versely the interct of the employecs, ibc Regional Provi . 
dent Fund Commissioner shall before giving his approval , 
five a reasonable opportunity to the employees to explain 
their point of view , 


9 . Where, for any casoo, the employcos of the suid 
establishment do not romun covered tinder the Group 
Insurance Schotne of the Life Insurance Corporation of 
India is already adopted by the said establishment, or the 
honefits to the employecs under this Scheme are redirced 
in any manner, the cremption shall be liable to be cancelled, 


10. Where. for any reason, the employer fails to pay the 
prerdium etc . within the blue date , 49 fixed by the Life 
Insurance Corporation of India , and the policy is allowed 
lo lapte , the crcmption is liable to be cancelled 


And whereas , the Central Goveriment is satisfied that 
the apployces of the said establishment are , without meting 
any reparate contribution or payment of prernrum, in enjoy 
ment of benefits under the Choup Insurance Scheme of the 
Life Insurance Corporation of India in the nature of Life 
Igatrance which dIC moto favourable to such croployees 
tban the bencdits admissible under the Employees Deposit 
Linked Insurance Scheme 1976 ( hereinafter referred to x 
the said Schome), 


11: In cutie of default, if any made by the carplover in 
payment of promium tho rosponsibility for payment of 
assurance bonefits to the nomine or the legal beiry of 
decegsod members who would have been covered under the 
sald Scheme but for grant of this exception , shall be that 
of the employer. 


[ भाग II . खण्ड (ii ) ] 
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12 . Upon the death of the member covered under the 
Scheme the employer in relation to the said establishment 
shall ensure prompt payment of the sun assured to the 
nominees / legal heirs entitled for it and in any case within 
7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insu . 
rance Corporation of India 

[ No S- 3501453701/82- PF- 11 ] 


जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध 
फायदे उन फायदो से अधिक अनुकूल हो , जो उक्त स्कीम के अधीन 
अनुजेय है । 

7 मामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी , यदि 
किमों कर्मचारी को मृत्यु पर इस स्कीम के प्रधान मन्देय रकम उस 
रकम से कम है , जो कर्मचारी को उस दशा में सदेय होती , जब वह 
घक्त स्काम के अधीन होता तो , नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिम / नाम 
निर्देशिती को प्रतिकर, के रूप में दोनो रकमों के अन्तर के बराबर रकम 
का सदाय करेगा । 


. 


का . आ . 611 - मैसर्स इ. दोर डिस्ट्रिक्ट को - आपरेटिव एण्ड डेवेलपमेन्ट 
बँक लिमिटेड , : -महारान रोड , इन्दौर- 45200 , ( महाराष्ट्र / 3119 ) , 
(जिसे इसमे इसके पश्चात उक्त स्थापन कहा गया है ) ने 
कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम , 1952 ( 1952 
का 19 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ( को 
धारा 17 की उपधारा ( क ) के अधीन दिए जाने के लिए प्रावेदन 
किया है . 


और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन 
के कर्मचारी , किसी पृषक अभिदान या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही , 
भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन 
बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये 
फायदे उन फायदो से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीम ! 
स्कीम , 1976 ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उका म्कीम बहा गया है ) 
के अधीन उन्हे मनुज्ञेय है , 


भतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 
( क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए , और इससे उपाबद्ध 
अनुसूची में विनिर्दिष्ट शनों के अधीन रहने हुए, उक्त स्थापन को तीन 
वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छट 
देती है । 


___ 8 सामूहिक बीमा स्काम के उपबन्धा में काई भा समोधन , प्रादेशिक 
भविष्य निधि भायुक्त मध्य प्रदेश के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया 
जाएगा और जहा किसी सशोधन से कर्मचारियो के हित पर प्रतिकूल 
प्रभाव पड़ने की ममाना हा , वहा प्रादेशिक भविष्य निधि, प्रायुक्त , 
अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने 
का युक्तियुक्त अवमर देगा । 

५. यदि किसी कारणवश , स्थापन के कर्मचारी , भारतीय जीवन बीमा 
निगम की उम सामूहिक बीमा स्कीम के , जिसे स्थापन पहले अपना चुका 
है अगेन नहीं रह जाते है, या इस स्कीम के प्रवीन कर्मचारियों को 
प्राप्त होने वाले फायदे किमा रीति मे कम हो जाते हैं , तो यह छूट 
रद्द की जा सकती हैं । 

10 यदि किसी कारणवश , नियोजक उस नियत तारीख के मातर , 
जा भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करें , प्रीमियम का संदाय करने में 
असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाना है तो 
छूट रद्द की जा भकती है । 

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के सदाय म किए गए किसी व्यक्तिकम 
की दशा में उन मृत सदस्यों के नामनिर्देशितिया , या विधिक वारिसो को 
जो यदि यह छट न दी गई होता तो उक्त, स्कोम के अन्तर्गत होते , बीमा 
फायरों क सदाब का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा । 

2. उक्त स्थापन के सबंध म नियोजक , इम स्कीम के अधीन आने 
वाले किसी सदस्य को मृत्यु होने पर उसके हकदार नामनिर्देशितियों / 
विधिक वारिसो की बीमाकृत रकम का मंदाय तत्परता से और प्रत्येक 
दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के 
मान दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा । 

[ मख्या एन - 35014 : 36: / 5 . पा . एफ -11 ] 


अनुसूची 
है. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि 
मायुक्त मध्य प्रदेश को ऐसी विवरगियां भेजेगा और ऐसे लेखा 
रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी मुविधा प्रदान करेगा जो केन्द्रीय 
सरकार, समर- समय पर निर्दिष्ट करे । 

2. नियोजक , ऐसे निरीक्षण प्रभागे का प्रत्येक मास की समाप्ति के 
15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की 
धारा 17 की उपधारा ( 37 ) के खण्ड ( क ) के प्रधान समय -समय पर 
निर्दिष्ट करे । 


3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में , जिसके अन्तर्गत लेखाम्रो का 
रखा जाना विवरणिया का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय , 
लेखानों का मन्तरण , निरीक्षण प्रभारी का संदाय प्रादि भी है, होने 
वाले सभी भ्ययो का वहन नियोजक द्वारा किया जायेगा । 

4. नियोजन , केन्द्रीय सरकार द्वारा यया अनुमोदिन सामूहिक बीमा 
स्कीम के नियमा का एक प्रति , और जब कमा उनमें संशोधन किया जाए , 
तब उस संशोधन की प्रति नया कर्मचारियों की बहुमख्या की भाषा मे 
उनकी मुख्य बातो का मनुवाद , स्थापन के गुचनापट्ट पर प्रदर्शित करेगा । 


5. 0 . 611. - Whereas MesIs The Indore District Co 
operative Land Development Bank Limited, 21, Maharani 
Road , Indore- 452032, ( MP / 3119 ) ( hereinafter referred to 
as the said establishment ) have applied for exemption under 
sub -section (2A ) of section 17 of the Employees Provident 
Funds and Miscellaneous Provisiorks Act ( 19 of 1952 ) ( here 
inafter referred to as ihe said Act ) ; 


5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी , जो कर्मचारी भविष्य निधि का या 
उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किमी स्थापन की भविष्य निधि का 
पहले ही सदस्य है , उसके स्थापन मे नियोजित किया जाना है तो , नियोजक 
सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा 
मोर उसकी बाबत भावश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को 
संदरत करेगा । 


And whereas, the Central Government is sausfied that 
the employees of the said establishment are , without making 
ans separate contribution or payment of premium , in enjoy 
ment of benefits under the Group Jasurance Scheme of the 
Life Insurance Corporation of India in the nature of Life 
Insurance , which are more favourable to such employees 
than the benefits admissible under the Employees Deposit 
Linked Insurance Scheme, 1976 { hereinafter referred to as 
the said Scheme ) ; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
sub - section ( 2A ) of section 17 of the said Act and subject to 
the conditions specified in the schedule annexed hereto , the 
Central Government hereby exempts the said establishment 
from the operation of all the provisions of the said Scheme 
for a period of three years . 

SCHEDULE 
1 . The emptoler in relation to the said establishment 
shall submit sich returns to the Regional Provident Fund 


. यदि उक्त म्कीम के अधीन कर्मचारियो को उपलब्ध फायदे 
बढ़ाए जाते है नो , नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों 
को उपलब्ध फायने में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करगा 
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Commissioner Madhya Pradesh maintain such accounts and 
provido such facilities for inspection, as tho Central Govorn 
ment may direct from time to time. 


इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है ) ने कर्मचारी 
भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19 ) 
(जिसे इसमें इसके पश्चात् उमत अधिनियम कहा गया है ) की धारा 17 
को उपधारा ( 2 ) के अधीन छूट दिए जाने के लिए मावेदन किया है ; 


2 . The employer shall pay such inspection charges as the 
Central Government may , from time to timo, direct under 
clause ( a ) of sub -section (3A ) of section 17 of the said Act, 
within 15 days from the close of every month, 


3 . All expenses involve in the administration of the 
Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts , 
submission of returns , payment of insurance premia , transfer 
of accounts, payment of inspection charges etc . shall be 
brone by the cmployer, 

4 . The employer shall display on the Notice Board of 
the establishment a copy of the rules of the Group Ingu 
rance Scheme as approved by the Central Government and, 
ag and when amended , alongwith a translation of tho salient 
featurcs thereof in tho language of the majority of the 
employees . 


और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के 
कर्मचारी, फिसी पुपक अभिदाय या प्रीमियम का संवाय किए गिमा ही , 
भारतीय धीमा निगम की सामूहिक मीमा स्कीम के अधीन जीवन बीमा के 
रूप में फायदे उठा रहे है और एने वारियों के लिए ये फायदे उम 
फायदों से अधिक अनुकूल है जो कर्मचारी निक्षेप सहबर योमा स्कीम , 
1976 ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उपत्त स्कीम कहा गया है ) के मधीम 
सन्हें अनुज्ञेय है । 


अतः, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 को उपधारा 
( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपायस 
भनुसूची में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हए, उक्त स्थापन को सोन 
वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छुट 
देती है । 


3 . Whereas an employee who is already a member of 
the Employees Provident Fund or the Provident Fund of 
an establishment exempted under the said Act, 18 employed 
In his establishment, the cmployer sbal immediately enrol 
him as a member of the Group Insurance Scheme and pay 
necessary premium in respect of him to the Life Insurance 
Corporation of India . 

6 . The employer shall arrange to enhance the benefits 
available to the employocs under the Group Insurance 
Scheme appropriately, if the benefits available to the cm 
ployees under the said Scheme are enhanced , so that the 
benefits available under the G - oup Insurance Scheme are 
moro favourable to the employoe than the bencfits admissible 
under the said Schemo. 


7 . Notwithstanding anything contained in the Group 
Insurance Scheme, if on the death of an employee the 
amount payable under this scheme be less than the amount 
that would be payable had employee been covered under 
the said Scheme, the employer shall pay the difference to 
the logal heir / nomineo of tho employee as compensation , 


8 . No amendment of the provisions of the Group Insu 
Tanco Scheme shall be made without the prior approval of 
the Regional Provident Fund Commissioner, Madhya Pradesh 
( Bombay ) and where any amendment is likely to affect ad 
versely the interest of tho employece , the Regional Provi 
dent Fund Commissioner shall before giving his approval, 
give a reasonable opportunity to the onployoos to explain 
their point of view . 


अनुसूची 
1 उक्त स्थापन के सम्बन्ध में निपोगा प्रादेशिक भविष्य निधि 
प्राय फ्त महाराष्ट्र को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा 
तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार , 
समय- समय पर निर्विष्ट करे । 

2. नियोजक , ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 
15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उन अधिनियम के 
धारा 17 की उपधारा ( 39 ) के खण्ड ( क ) के अधीन समय -समय पर 
भिविष्ट फरे । 

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में , जिसके अन्तर्गत लेखाभो का 
रखा जाना , विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना , बीमा प्रीमियम का संदाय , 
लेखापों का मन्तरण, निरीक्षण प्रभारौ का संदाय प्रादि भी है, होने वाले 
सभी म्पयों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा । 

4. नियोजक , केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामहिक बीमा 
स्कीम के नियमों का एक प्रति, और जब कमी उनमें संशोधन किया जाए . 
तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में 
उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्यापन के सूचना -पट्ट पर प्रदर्शिन पारेगा । 

5. यदि कोई ऐसा कमपारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त 
अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का पहले 
ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो , मियोजक 
सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त वर्ग करेगा 
और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को 
संवत्त फरेगा । 

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे बढ़ाए 
जाते हैं, तो , नियोजक सामहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मवारियों को 
उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से पति की जाने की व्यवस्था करेगा 
जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के प्रवीन उपलब्ध 
फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हों , जो उक्त स्फोम के प्रलोन अनुशेग 


9 . Where, for any reason, the employees of the said 
establishment do not remain covered under the Group 
Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of 
India as already adopted by the said establishment, or the 
benefits to the employocs under this Scheme are reduced 
in any manner , the exemption shall be liable to be cancelled , 

10 . Whore , for any reason , the employer fails to pay the 
premium etc. within the due date , as fixed by the Life 
Insurance Corporation of India , and tho policy is allowed 
to lapse, the exemption is liable to be cancelled. 

11. In case of default , if any made by the employer in 
payment of premiun the responsibility for payment of 
Aşdurance benefits to the nominces or the legal heirs of 
deceased members who would have been covered under the 
qald Schemo but for grant of this excmption , shall be that 
of the employer. 


12 . Upon the death of the momber covered under the 
Scheme the employer in relation to the said establishment 
shall ensure prompt payment of the sum assured to the 
nominees / legal hoirs entitled for it and in any case within 
7 days of the receipt of the sum assured trom the Life Insu 
rance Corporation of India . 

No. S- 35014 (369 ) / 82 -PF-JI] 


___ 7. सामहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी , यदि किसी 
कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन सन्देय रकम उम रकम से 
कम है, जो कर्मचारी को उस दशा में सदेय होती, अब वह उक्त स्कीम के 
अधीन होता सो , नियोषक कर्मचारी विधिक बारिस नामनिर्देशिती को 
प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के प्रसर के बरामर रकम का संवय 
मरेगा । 


बाबा0 612 - भससं फिरलोसकर कुम्मिन्स लिमिटेड, कोयम , 
पूणे - 411029 ( महाराष्ट्र / 7083 ) , जिसे इसमें 


[ भाग II - - खण्ड ( ii ) ] 
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4 . The employer shall display on the Notice Board of 
the cslablishmopt, a copy of the rules of the Group Inbu 
Tince Scheme as approved by the Central Goveroment and , 
49 and when amended , alongwith a translution of the salient 
features thereof in the language of the majority of the 
omployees . 


5 . Whereas an employee who is already a member of 
the Employees Provident Fund or the Provident Fund of 
an establishment exempted under the said Act, is employed 
in his patablishment, the employer shall imniediately enrol 
him as a member of the Group Insurance Schomo and pay 
Inccessary prernium in respect of him to the Life Insurance 
Corporation of India . 


8. सामूहिक मीमा स्कीम के उपमन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक 
भविष्य निधि मायुम्त महाराष्ट्र के पूर्व प्रगमोदन के बिना नहीं किया 
जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल 
प्रभाय पड़ने की संभावना हो वहाँ, प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त, अपना 
मन मोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का 
युक्तियुक्त अवसर देगा । 

__ _ ५. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा 
निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के , जिसे स्थापन पहले अपना चुका 
है मधीन नही रह जाते हैं , या इस स्कीम के अधीन कर्ममारियों को प्राप्त 
होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं , मो यह छूट रद्द की जा 
सकती है । 

10. यदि किसी कारणवशा, नियोजक उस नियन तारीख के भीतर , 
जो भारतीय जीवन बीमा निगम मियत क ,रे प्रीमियम का संपाय करने में 
असफल रहता है. मोर पालिसी को व्यपगत हो आने दि जाता है तो , 
छुट रद्द की जा सकती है । 

11. नियोषक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम 
की दशा में उन मत सदस्यों के नामनिशित्तियों या विधिक वारिसों को 
जो यदि यह छट न दी गई होती तो उक्स स्कीम के अनर्गम होत, बीमा 
फायदों के संवाय मा उत्तरदायित्व निमोजफ पर होगा । 

12. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक , हम स्कीम के अधीन पाने 
पाले किसी सदस्य को मुत्य होने पर उसके हकदार नाम मिशित्तियों । 
विधिक वारिसों की बीमाकृत रकम का सदाय तत्परता से और प्रत्येक 
दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकन रकम प्राप्त होने के 
सास दिन के भीतर स.निश्चित करेगा । 

[ संख्या एस- 35014/ 367 / 82-पी० एफ०- II ] 


6 . The cmployer shall arrange to enhance the benofits 
available to the employees under the Group Insurance 
Scheme appropriately , if , the benefits available to the em 
ployces under tho said Schome are enhanced , so that the 
benefits available under tho Group Insurance Schemc 450 
more favourable to the employecs than the benefits adnissible 
under the said Schemc . 


1. Notwithstanding anything contained in the Group 
Insuranco Scheme, if on the death of an employco tho 
amount payable under this scheme be less than the amount 
that would be payablc hai employco been covered inder 
1ho said Scheme, the employer shall pay the difference to 
the legal heir / nominee of the employee as compensation . 


3. No aniondment of the provisions of the Group insu 
Tance Schene shall he made without the prior approval of 
the Regional Provident Fund Commissione , Maharashtra 
and where any amendment is likoly 10 affect ad 
versely the interest of the employees, the Rogional Provi 
dent Fund Commissioner shall before giving his approval, 
give a rcasonable opportunity to the cmployees 10 explalo 
their point of view . 


9. Where, for any reason, the employees of the said 
establishment do not remain covered under the Group 
Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of 
India as already adopied by the said establishment. or the 
benefits to the employees under this Scheme are reduced 
in any manner, the exemption shall be Hablo to be cancellod ) 


S . O . 612. - Whereas Messrs Kirloskar Cumming Limited. 
Kothrud , Pune - 411029, ( MH/ 7063 ) ( bereinafter referred to 
as tho said establishment) have applied for cxemption under 
sub - section (2A ) of section 17 of the Employecs Provident 

Funds and Miscellaneous Provisions Act ( 19 of 1952 ) ( here 
inafter referred to as the said Act ) ; 


10 . Where , for any reuson , the employer fails to pay the 
premium etc . within the dire date, as fixed by the Life 
Insurance Corporation of India , and the policy is allowed 
to lapse , the exemption is liable to be cancelled . 


And whereas, the Central Government is satisfied that 
the employees of the said cstablishment arc , without making 
any separate contribution or payment of Premium, in enjoy 
ment of benefits under the Group Logurice Scheme of the 
Life Insurance Corporation of India in the nature of Life 
Insurance which are more favourablc to such employees 
than the benefits admissible under thu Employees Deposit 
Linked Insurance Scheme , 1976 ( hereinafter referred to us 
the said Scheme ); 


11. In case of default, if any made by the employer in 
payment of premium the responsibility for payment of 
agaurance benefits to tho nominecu or the legal heirs of 
dcceased members who would have been covered under the 
said Scheme but for grant of this exemption , shall be that 
of the employer . 


12. Upon the death of the member covered under the 
Schemo the employer in relation to the said establishment 
shall ensuro prompt payraent of the sum assured to the 
nominecg /legal heirs entitled for it and in any case within 
7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insu 
rance Corporation of India . 

[ No . S-35014( 367) / 82 -PF II ] 


Now, therefore , in exercise of the powers conferred by 
gub- section (2A ) of section 17 of the said Act and subject to 
the conditione specified in the schedule annexed lzereto , the 
Central Government hereby exompts tho said establishment 
from the operation of all the provisions of the suid Scheme 
for a period of three years , 

SCHEDULE 
1. The employer in relation to the said establishment 
shall submit such returns to the Regional Provident Fund 
Commissioner Maharashtra , maintain such accounts and 
provide such facilitic , for inspection , as the Central Govern 
meat may direct from time to time. 

2 . The employer shall pay such inspection charges as the 
Central Government may , from time to time, direct under 
clause ( a ) of sub- section ( 3A) of section 17 of the sald Act , 
within 15 days from the close of every month. 

3 . All expenses involve in the administration of the 
Group Insurance Schenc, including maintenance of accounts . 
gubmission of returns, payment of insurance premnil, transfer 
of accounts , payment of inspection charges etc. shall the 
Borne hy the employer 


फा०आ 613. - मससं गाजरा देवेस गीयर्स लिमिटेड , इण्डस्ट्रियल एरिया , 
ए -जी रीउ , देवास - 455001 . ( मध्य प्रदेश / 3424 ) , 
(जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है ) में 
कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपमन्ध अधिनियम, 1952 ( 1852 
मा 19 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त मधिनियम कहा गया है ) को धारा 
17 को उपधारा ( 2 ) के अधीन छूट दिए जाने के लिए भाषेवन किया 


भोर केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के 
कर्मचारी , किमी पृथक अभिशय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही 
भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन 
बीमा कप में फायदे घटा रहे है और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे 
उन फागदों से अधिक मा कूल है जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध गोमा स्फीम 
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1078 (जिसे इममें इसके पश्चात् सक्न स्कीम रहा गया है ) के प्रधान होने वाले फायदे किसी गति में कम हो जाते है, तो यह छूट रा की जा 
उन्हें पन मेय है । 

सकती है । 


अतः, केन्द्रीय सरकार , उमा मधिनियम की घाग 17 को उपधारा 
( क ) द्वारा प्रदस मिनयो का प्रयोग करते हुए और इससे पागद 
अनुसूची में विनिर्दिष्ट पार्ता में प्रमोन रहते हुए, उस स्थापन वा तीन 
१र्ष फी मवधि में लिए उजत रम के सभी उपबन्धों के प्रवर्मन से छूट 
देता है । 


मनुगची 
1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोग प्राणिक भविष्य निधि 
पायुका , मध्य प्रदेश को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे मेम्बा रपेगा तथा 
निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार , समय 
समय पर निदिष्ट करे । 


___ 10. 4दि किमो कारणक्य , नियोजक उस मित शारीब के भीतर , 
जा भारतीय ओबन दोन निगम नियत करें , प्रीमियम का संदाय मरमे में । 
असफल रहता है, और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है सो , 
फूट रद की जा सकती है । . 

11. नियोजन द्वारा प्रीमियम के सदाय में किए • गए किसी म्पतिक्रम 
की इशा में उन मृत सदस्यो के मामनिर्देशिसियों या विधिक वारिसों को 
जा यदि यह छूट न वी गई होती तो , उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, मीमा 
फायदों के मंदाय का उपरदायित्व नियोगः पर होगा । 
___ 1.:. उक्त स्थापन के संबंध में लियामक , इस रसीम के प्रधान मान 
धाले किसी सदस्य मी मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितियों विधिक 
वारिसो को मोमाकृत रकम का संवाय तत्परता से मोर प्रोषा पशा में 
भारतीय जीयन बीमा निगम से बरमान रकम प्राप्त होने के सात दिन के 
भीतर मुनिश्चित करेगा । 

[ संख्या एस-35014/ 368/ 82470 एफ०- 11 ] 


. नियोगर , ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास को समाप्ति के 
15 दिन के भीतर. मंदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की 
धारा 17 को उपधारा ( 5 ) के खण्ड ( क ) के अधीन समय-समय पर 
निर्दिष्ट फो । 


5 . 0 . 613 ... Whereas Messay Gajra Bevel Gears Limited , 
Industrial Area , AB Road , Dewas- 455001 ( MP / 3424 ) ( bore . 
iDafter referred to ng the seid establishinent) have applied 
for exemption under sub - scction ( 2 . ) of section 17. of the 
Employecs Provident Funds and Miscellaneous Provlogs 
Act ( 19 of 1952 ) ( heroions: cr referred to as the said Act ) ; 


3. सामूहिक यामा स्कीम के प्रशासन मे , जिसके अन्तर्गत लखाओ का 
रखा जाना, विवरणयो का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय , 

दामों पर ग्रामरण, निरीक्षण प्रमागे का संदाय प्रादि भी है , होने वाले 
ममी व्ययों गा घहत नियोज किया जाएगा । 

4. नियोजया, केन्द्रीय सरकार हाच यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा 
कीम के नियमों का पए प्रति, पोर जब कभी उनमें सशोधन किया जाए , 
तब उस संशोधन का प्रति तथा कर्मचारियो को मासंम्या की भाषा में 
सको मुख्य बातों में अनुवाद , रमापन के सूचना पट्ट पर प्रदणित फरेगा । 

5. यदि कोई ऐमा वर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त 
अधिनियम के अधीन छूट प्रापस किस स्थापन को भविष्य निधि का पहले 
ही सदस्य है उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो , नियोजक 
सामूहिक बोमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम सुरम्न दर्ज करेगा 
मोर उभी दावत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को 
सरत भरेगा । 

6. यदि उक्त स्थान के अधीन कर्मचारियों को उपलम्ब फायदे बताए 
झाले हैं तो , नियोजक सामहिक बीमा स्कीम के प्रधान ममंधारणों को 
उपलब्ध फायदो में समुचित रूप से वृद्धि को जाने की व्यवस्था करेगा 
जिससे कि नर्मचारियो के लिए सामूहिक भीगा स्कीम के अधीन उपलब्स 
पायवे उन फायदों से अधिक अनुकूल हो , जो उक्त स्पीन के अधीन अनुमेय 


od whereas, ihe Central Governoent is satiytice that 
the cmployees of the said establishmcat 24, witbout making 
iry suparare contribution or payment of premium , in enjoy 
ment of bereits under the Group Ineurance Schemo of the 
Life Insurance Corporation of India in the nature of Life 
Insurance which are more favourable to such employees 
thou the benefits admiqsible under the Employccy Deposit 
Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as 
the said Scheme ); 


Now , therefore, in exercise of the powera conferred by 
sub- scction ( 2A ) of section 17 of the said Act and subject to 
the conditions specified in the schedulo pudexed horeto , the 
Central Government hereby compts tho ruid cstablishment 
from the operation of all the provisions of the raid Scheme 
lor a period of three years . 


SCHEDULE 
1 . 7 be coployer in relation to the said establisbment 
hall submit such returns to the Regional Provident Fund 
Commisioner Madhya Pradesh , maintain such accounts and 
provide such facilitiea for inspection , as the Central Govern 
ment may direct from time to time, 


7. सामूहिक बीमा साम मे किसी बात के होते हुए भी , यदि किसी 
कर्मचारी को मृग्य पर इम स्कीम के अधीन संवेय रकम उस रखाम से कम 
है , जो कर्मचारी सो रा दशा में संदेय होती , जब यह उक्त स्कीम के 
प्रधान होता सो , नियोगका कर्मचारी के विधिक पारिस नामनिर्देशिती को 
प्रतिकर के रूप में दोनों रखामों के अन्तर के बराबर रमन या संदाय 


2 . The employer shall pay such inspection charge as the 
Central Government may, from time to tunc, direct under 
Clalise ( a) of sub -section (3A) of section 17 of the said Act, 
within 15 days from the close of overy month . 


3 . All expenses involve in the administration of the 
Group ( asurance Scheme, including maintenance of accounts , 
submission of returns, payment of Insurance premia , transfer 
of accounts, payment of inspection charges etc. shall . be 
borne by the employer. 


8 सामूहिक बमा रकोम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक 
भविष्य निधि आयुक्त , मध्य प्रदेश के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं मिया 
जाएगा और जहां फिसी संशोधन में कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल 
प्रभाव पड़ने की संभावना हो , यहाँ प्रादेशिक भविष्य निधि मायुक्त , अपना 
अनुमोम देने से पूर्व कर्मचारियो को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का 
यक्तियुक्न अमसर देगा । 


4 . The employer shall display on the Notice Board of 
the establisnient, a copy of the rules of the Group Insu 
Tance Scheme is approved by the Central Government and , 
ay and when amended , alongwith a translation of the salient 
fcatures beleof in the language of the majority of the 
employces . 


1. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी , भारतीय जीवन बीमा 
निगम को उन सामूहिना बीमा म्कीम में , जिसे स्मापन पहले अपना चुना 
अधीन नही रह पाले है , या भीम के अधीन कागधादियों को प्राप्त 


5 . Whereus an employce , who is already a member of the 
Employccy Provident Fund of the Provident Fund of an 
cztablishment cicmpted undor the grid Act, is employed in 
his establishinent , the employer shall immediately entol him 
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as a member of the Group Insurance Scheme and pay neces 
sary premium in respect of him to the Life Insurance 
Corporation of India . 


6 . The employer saill arrange fr enhance the benefits 
availabe to the c !!! w : : . Wild ; the Group Insurance 
Scheme appropriatel: . i iii His available to the em 
ployees under the said Scheme are enhanced , so that the 
benefits available under the Group Insurance Scheme are 
more favourable to the employees then the benefits admissible 
under the said Scheme. 


अनुसूची 
___ 1 उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविम निधि आयुक्त 
नई दिल्ली को ऐसो विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण 
के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय -समय पर 
निदिष्ट करे । 
, 2. नियोजक , ऐसे निरीक्षण प्रसारो । प्रत्ने मान का समाप्ति के 

15 दिन के भीत्तर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सत्कार , उक्त अधिनियम की 
. धारा 17 की उपधारा ( 30 ) के खण्ड ( क ) के अधीन समय-समय पर 

निदिष्ट करे । 


7 . Notwithstanding anything contained in the Group In 
surance Scheme, if on the death of an employee the amount 
payable under this scheme be less thar: the amount that 
would be payable had employee been covered under the said 
Scheme, the employer shall pay the difference to the legal 
heir / nominee of the employce as compensation , 


8 . No amendment of tbe provisions of the Group Jpsu 
rance Scheme shall be made without the prior approval of 
the Regional Provident Fund Commissioner , Madhya 
Pradesh and where any amendment is likely to affect 
adversely the interest of the employees , the Regional Provi 
dent Fund Commissioner shall before giving his approval, 
give a reasonable oprortunity to the employees to explain 
their point of view . 


, 3 सामूहिक बेमा स्कम के प्रशासन मे , जिसके अन्तर्गत लेखाम्रो का 

खः जागा, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय , 
लेखानी का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का संकाय ग्रादि भी है, होने वाले 
सभी व्ययो का वहन नियोजक द्वारा किया जायेगा । 
___ 4 नियोजक , केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित मामूहिक बीमा 
स्कीम के नियमो का एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए , 
नब उस संगोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में 
उसकी मुख्य बातो का अनुवाद, स्थापन के सचना-पट्ट पर प्रदर्शित करेगा । 

5 यदि कोई ऐसा कर्मचारी, शो कर्मचारी भविष्य निधि का मा 
उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का 
पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो , नियोजक 
सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूम में उसका नाम तुरन दर्ज करेगा 

और उसको बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को 
मंदत्त करेगा । 


9 . Where , for any reason , the employees of the said 
establishment do not remain covered under the Group In 
surance Scheme of the Life Insurance Corporation of India 
as already adopted by the said establishment, or the benefits 
to the employees under this Scheme are reduced in any 
manner, the excmption shall be liable to be cancelled . 


____ 10 . Where , for any reason. the employer fails to pay the 
premimum etc . within the due date, as fixed by the Life . 
Insurance Corporation of India and the policy is allowed 
to lapse , the eremption . is liable to be cancelled . 


6 यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों का उपलब्ध फायदे बढ़ाए 
जाते हैं तो , नियोजक सामूहिक बोमा स्कीम के अधीन कर्मचारियो को 
उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि को जाने की व्यवस्था करेगा 
जिससे कि कर्मचारियो के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध 
फायदे उन फायदो मे अधिक अनुकूल हों , जो उक्त स्कीम के अधीन अनु 
ज्ञेय है । 

7. माभूहिक बोमा काम में किसी बात के हाते हुए भा , याद किमा 
कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के प्रधान सन्देय रकम उस रकम मे 
कम है, जो कर्मचारी को उस दशा में संदेव होतो , जब वह उक्त स्कीम 
के अधीन होता त , नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस नामनिर्देशिता 
को प्रतिफर के रूप में दोनों रकनों के असर के बराबर रकम का समय 
करेगा । 


11. In cause of default , if ny made by the employer in 
payment of premium the responsibility for payment of assul 
rance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased 
members who would have been covered under the said 
Scheme but for grant of this eremption , shall be that of the 
employer. 

12 . Upon the deatlı of the member covered under the 
Scheme the employer in relation to the said establishment 
shall ensure prompt payment of the sum assured to the 
nominec /legal heirs entitled for it and in any case within 
7 days of the receipt of the sum assured from the Life 
Insurance Corporation of India . 

No. S -35014 ( 366 ) / 82- FF-In 
का आ० 614 . - - मैमर्स लेप्रोसी मिशन , 5-अमृता शेरगिल मार्ग , नई 
दिल्ली -110003, (दिल्ली / 3569 ) (जिमें इसमें इसके पश्चात् उक्त 
स्थापन कहा गया है ) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध 
अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19 ) गिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त 
अधिनियम कहा गया है ) की धारा 17 की उपधारा ( क ) के अधीन 
छुट दिए जाने के लिए आवेदन किया है , 

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के . 
कर्मचारी , किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का मंदाय किए बिना ही , 
भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन 
बीमा के रूप में फायदे उठा रहे है और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये 
फायदे उन फायदो मे अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा 
म्कीम , 1976 ( जिसे इसमे इसके पश्चात् उक्त काम कहा 41 है ) के 
अधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं , 


8 सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी सशोधन , प्रादेशिक 
भविष्य निधि आयुक्त नई दिल्ली के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीकिया जाएगा 
और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हिन पर प्रतिकूल प्रभाव 
पड़ने की संभावना हो , वहा प्रादेशिक भविष्य निधि प्रामुक्त , अपना अनु 
मोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को प्राना दृष्टिकोण सष्ट कान का यकि . 
युक्त अवमर देगा । 


9 यदि किसी कारणवश, स्थान के कर्मचारो , भारतीय जीवन बोमा 
निम की उम मामूहिक बीमा स्कीम के , जिसे स्थापन पहले अपना चुका 
हैं , अधीन नही रह जाते हैं , या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्रा 
होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं , ता यह छूट रद्द का 
जा सकती है । 


अत., केन्द्रीय मकार , उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 
( 20 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्रीर इससे उपाबद्ध 
अनुसूची में विनिर्दिष्ट शती के अधीन रहते हुए , उक्त स्थापन को तीन 
वर्ष की अवधि के लिए उन स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छुट 
देती है । 


____ 10. यदि किसी कारणवस, नियोजक उस नियत तारीख के भातर , 
जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे , प्रीमियम का संदाय करने में 
असफल रहता है, और पालिसी को व्ययगत हो जाने दिया जाता है ना , 
छूट रद्द की जा सकती है । 
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11 नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम 
की पशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देफिसियों या विधिक वारिसो 
को जो यदि यह छूट ने दी गई होती तो , उमस स्कीम के अन्तर्गत होते , 
बीमा फायदों के संदाय का उतरदायित्व नियोमा पर होगा । 

12. उक्म स्थापन के संबंध में नियोजक , इस स्कीम के अधीन 
माने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नामनिर्देशितियों । 
विधिक वारिसों की बीमाकृत रखाम का सदाय तत्परता से और प्रत्येक 
दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बोमाकृत रवाम प्राप्त होने के 
सात दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा । . 

[ममा एम- 35014/ 364 / 83-पी० एफ -II ] 


moro favourablo to the employees than the benefits admissible 
under the said Scheme. 

7. Notwithstanding anything contained in the Group 
Insurance Scheme, iſ on the death of an employce the 
amount payable under this schemc be le89 than the amount 
that would be payable had employee been covered under 
the said Scheme, the employer Aball pay the difference to 
the legal heir /nomioce of the employec as compensauon . 


8 . No amendment of the provisions of the Group Insu 
rance Scheme shall be made without the prior approval of 
the Regional Provident Fund Commissioner, New Delhi 
and where any amendment is likely to affect adversely 
the interest of the omployees, the Regional Provi 
dent Fund Cominissioner shall before giving his approval, 
give a reasonablc opportunity to the enployees to explain 
their point of view. 

9 . Where , for any roason , the employecs of the said 
establishment do not iomain covered under the Group 
lasurance Scheme of the Life Insurance Corporation of 
India as alrçady adopted by the said establishment, or the 
bencfits to the employecs under this Scheme arc reduced 
in any manner, the exemption shall be liable to be cancellod , 


10. Where , for any reason, the employer fails to pay the 
premium etc . within the due date , 38 fixed by the Life 
Insurance Corporation of India , and the policy in ullowod 
to lapse , the exemption is liable to be cancelled , 


S .O . 614. Whercas Messrs The Leprosy Mission , 5 , 
Amrita Shergill Marg , Now Delhi -110003 ( DII/ 3569 ) ( hero 
inafter referred to as the said establisbment ) havc applied 
for exemption under sub-section (2A ) of section 17 of the 
Employees Provident l unds and Miscellancous Provisions 
Act (19 of 1952 ) ( hereinafter referred to as the said Act ) ; 

And whercas, the Central Government is satisfied that 
the employees of the said establishment are , wilhout making 
any separato contribution or payment of premium in onjoy 
ment of benefits under tho Group Insurance Scheme of the 
Life Insurance Corporation of India in the nature of Life 
Insurance which are more favourable to such employees 
than the benefits admissible under the Employees Deposit 
Linked Insurance Schemc, 1976 (hereinafter referred to au 
the said Scheme ) ; 

Now, therefore , in exercise of the powers conferred by 
sub -section (2A ) of section 17 of the said Act and subject to 
the conditions specified in the schedule annexed hereto , the 
Central Goverpment hereby exempts the said establishment 
from the operation of all the provisions of thç said Schemo 
for a period of three years 

SCHEDULE 
1 . The employer in relation to the said establishment 
shall submit such returns to the Regional Provident Fund 
Commissioner, Now Delhi maintain such accounts and 
provide such facilities forihspection , as the Central Govern 
ment may direct from time to time. 


11. In case of default, if any made by the employer in 
payment of premium the responsibility for payment of 
assurance benefits to the nominces or the legal heirs of 
deceased members who would have been covered under the 
suid Scheme but for giant of this excmption, shall be that 
of the employer . 


12 . Upon the death of the member concerned under the 
Scheme the employer in relation to the said ostablishment 
Whall ensure prompt payment of the sun assured to the 
nominee / legal hcirs entitled for it and in any case within 
7 days of the receipt of the guim assured from the Life Insu . 
rance Corporation of India . 


INo. S-35014 (364 ) / 82 -PF- II ] 


का० आ . 615. ---मैसर्स गैस्ट कीन बिल्लियाम्स लिमिटेड, 
स्क्रीवज । ड फाटेनर सिवोजन , लालयाहादुर शास्त्री का , 
मण्डप, बम्बई- 78 ( महराष्ट्र/ 711 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन 
कहा गया है ) ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपयन्ध प्रविनियम , 1952 
( 1952 का 19 ) (जिसे हममें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा 
गया है ) की धारा 17 को उपधारा ( क ) के अधीन छूट दिए जाने के 
लिए भावेदन किया है ; 


2 . The employer shall pay such inspection charges as the 
Central Government may , from time to time, direct under 
claurse ( a ) of sub - section (3A) of section 17 of the said Act, 
within 15 days from the clono of every nionth . 


3 . All expenses involved in the administration of the 
Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, 
submission of relurns, payment of insurance premia , transfer 
of accounts, payment of inspection charges etc . shall be 
borne by the employer. 


4 , The employer shall display on the Notice Board of 
the establishment, a copy of the rules of the Group Insu 
Tance Scheme as approved by the Central Government and, 
Ag and when amended , alongwith a translation of the salient 
Teatures thereof, in the language of the majority of the 
employees . 


और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के 
कर्मचारी, किसी पृथक अभिदाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही , 
भारतीय जीवन बीमा निगम को सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जीवन 
मोमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियो के लिए ये फायदे 
उन फायदों से अधिक अनुकूल है जो कर्मचारी निक्षेप सहबद बीमा स्कीम , 
1976 ( गिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है ) के अधीन 
उन्हें अनुशेय हैं ; 

प्रत. केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 17 को उपधारा 
( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए और इससे उपाय 
अनुसूची में विनिर्दिष्ट शतों के अधीन रहते हुए , उपस स्थापन को तीन 
वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कोम के मभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट 
देती है । 


5. Wbereits an employee , who is already a member of 
the Employecs Provident Fund or the Provident Fund of 
an ctablishment exempted under the said Act, is employed 
in his establishment, the employer shall immediately enrol 
him as a member of the Group Insurance Scheme and pay 
necessary premium in respect of him to the Life Insurance 
Corporation of India . 


6 . The employer shall arrange to enhance the bencfits 
available to the employcos under the Group Ingurinoo 
Scheme appropriately , I the benefits available to the orn 
ployees under the said Scheme are enhanced , so that the 
benefitá orailable under the Group Inxurance Scheme aro 


अनुसूची 
1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियाजक प्रादेशिफ भविष्य निधि 
प्रायुष्म, महाराष्ट्र को ऐसा विवरणियां भेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा 
निरीक्षण के लिए ऐसी गुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार. समय 
ममय पर निर्दिष्ट करे । 
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भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सात दिन 
के भीतर मुनिश्चित करेगा । 

[ संख्या एस० - 35014/ 363/ 82 - पी . एफ० -II ] 


S. O . 615. - Whereas Mes ;Is Guest. Keen Williams Limit . 
cd , Screws and Fasicners Division , Lal Bahadur Shastri Marg , 
Bhandup , Bombay - 78 (MH /711 ) ( hereinafter referred to as 
the said establishment ) have applied for exemption under 
sub - section (2A) of section 17 of the Employees Provident 
Funds and Miscellaneous Provisions Act ( 19 of 1952 ) ( here 
inafter referred to as the said Act ) ; 


And whercas, the Central Government is satisfied that 
the employces of the said establishment arc , without making 
any scparale contribution or payment of premium in enjoy 
ment of benefits under the Group Iusurance Scheme of tho 
Life Insurance Corporation of India in the nature of Lifo 
Insurance which are morc favourable to such omployee 
than the benefits admissible under the Employees Deposit 
Linkod Insurance Scheme , 1976 ( hercinafter referred to . . 
the said Schemo) ; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
sub -section (2A ) of section 17 of the said Act and subject to 
the conditions gpccified in the scbedule annexed hereto , tho 
Central Government hereby exempty the said establishment 
from the operation of all the provisions of the fald Scheno 
To A period of three years. 


2. नियोगा , ऐसे निरीक्षण प्रमारों का प्रत्येक भास की समाप्ति के 
15 दिन के भीतर संधाय करेगा जी केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की 
पाय 17 की उपधारा ( क ) मे खण्ड ( क ) के अधीन समय -समय पर 
निर्दिष्ट करे । 

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में , जिसके अन्तर्गत लेखायों का 
रखा जामा , विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना , बीमा प्रीमियम का संपाय 
शेषानों का मन्तरण , निरीक्षण प्रमारों का संवाय मादि भी है, होने वाले 
सभी प्पयों का पहम् नियामक द्वारा किया जायेगा । 

4. नियोजक , केन्द्रीय सरकार द्वारा या भनुमोदित मामूहिक बीमा 
स्कीम के नियमों का एक प्रति , मौर अब कभी उनमें संशोधन किया 
जाए तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों को बहुसंख्या की भाषा में 
उसको मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना- ट्ट पर प्रदर्शित करेगा । 

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या 
उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का 
पहले ही सबस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो , नियोजक 
सामूहिक मीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा पौर 
उसकी माषत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त 
करेगा । 

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे 
बनाए जाते है तो , नियाजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों 
को उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि को जाने की व्यवस्था 
करेगा जिससे कि कर्मचारियों के लिए मामूहिक बीमा स्कीम के मघोन 
उपनग्ध फायदे उन फायदो से अधिक अनुकूल हो , जो उस स्कीम के 
मधीम पमुशेय है । 

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए , भी , यदि किसी 
मार्मधारी की मृत्यु पर इस स्कीम के भवीन सन्देय रकम उस रकम से 
फम है, जो कर्मचारी को उम वशा में सदेय होती, जब वह उक्त स्कीम 
के प्रमोन होता तो , नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस नामनिर्देशिती 
को प्रतिकर के रूप में दोनों रफमों के मस्तर के बराबर काम का सवाय 
करेगा । 

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिका 
भविष्य निधि प्रामुक्त महाराष्ट्र के पूर्व अनुमोदन के बिना नही किया जाएगा 
पौर जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव 
पड़ने की संभावना हो, वहा प्रादेशिक मविष्य निधि पायुक्स , अपना मनुमोदन देने 
से पूर्व कर्मचारियो को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त भवसर देगा । 

9. यदि किसी कारणवश , स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा 
निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के , जिते स्पापन पहले अपना गुफा 
है मन नहीं रह जाते हैं, या इस स्कीम के प्रधान मार्नभारियों को प्राप्त 
होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते है, तो मह छूट रदद की 
जा सकती है । . 

10. यदि किसी कारणवश , नियोजन उम नियत तारन के भीतर, जो 
मारतीय जीवन बीमा निगम नियस करें , प्रीमियम पा सदाय करने में 
असफल रहता है, भौर पालिस को व्यपगत ही जाने दिया जाता है तो 
छूट रदद की मा सकती है । 


SCHEDULE 
1. The omployer in relation to the said establishment 
shall submit such returns to the Regional Provident Fund 
Commissioner, Maharashtru maintuin such accounts and pro 
vide such facilities for inspecting , as the Contral Government 
may direct from time to time. 

2 . The employer shall pay such inspection charges as the 
Central Government may , from time to time, dircct under 
clausc ( a ) of sub-section ( 3A) of section 17 of the said Act, 
within 15 days from the close of every month. 

3. All expenses involved in the administration of the 
Gloup Insurance Scheme, including maintcöance of accounts , 
submission of returns, payment of insurance premia . transfer 
of accounts, payment of inspection charges etc . shall be 
borne by the employer. 

4 . The employer shall display on the Notice Board of 
the establishment, a copy of the rules of the Group Insu 
sance Scheme as approved by the Central Goveroment and , 
as and when amended, alongwith a translation of the salient 
features thereof, in the langvage of the majority of the 
cmployecs . 

5 . Whereas an employee , who is already a member of 
the Fmployees Provident Fund or tho Provident Fund of 
an establishment exempted under the Aid Act, is eniployed 
in bis establishment, the employer shall immediately enrol 
him as a member of the Group . Insurance S . heme and pay 
necessary premium in respect of him to the Life Insurance 
Corporation of India . 

6 . The employer shall arrange to enhance the bencfita 
available to the employees under the Group Insurance 
Scheme appropriately , if the benefits available to the em 
ployers under the said Scheme are enhanced , 80 that the 
benefits ayuilible under the Group Insurance Scheme are 
nicic favourable to the cinployers than the benefita admissible 
urides the said Schemo. 

7 . Notwithstanding anything contained in the Group 
Insurance Scheme, if on the death of an employee the 

nount payablc under this scheme be legn than the amount 
that would be payable had employee been covered under 
the guid Scheme, the employer shall pay the difference to 
the Icg 1 heit / nomineo of the employee as compensation . 

8 No amendment of the provisions of the Group Insu 
rance Scheme shall be made without the prior approval of 
the Regional Provident Fund Commissioner , Maharashtra 
( Bombay ) and where any amendment is likely to affect 


11. नियोजन द्वारा प्रमिपम के संपाय में किए गए किसी व्यतिक्रन 
की दशा में उन मग सदस्यो के नामनिर्देशितियो या विधिक वारिसों को 
जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्स स्कीम के अन्तर्गत होते , 
पीमा फायदों के संवाय का उत्तरदायित्व नियोजन पर होगा । 


___ 12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजा, इस स्कीम के प्रधान माने 
माले किसी सपस्य को मृत्य होने पर उसके हफवार नाम निर्देशितियों/विधिक 
पारिगों की मीभान रकम का संपाय तत्परता से और प्रत्येक घशा में 
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adversely the interest of the cmployees, the Regional Provi 
dent Fund Commissioner shali before giving his Approval , 
give a reasonable opportunity to the employees to explain 
their point of view . 

9 . Where, for any reason , the employocs of the said 
establishment do not remain covered under the Group In 
qurance Scheme of the ; ife Insurance Corporation of India 
as already adopted by the said cstablishment. or tho benefits 
to the employees under thig Scheme aro reduced in any 
manner, the exemption shall be liable to be cancelled . 

10. Where, for any reason. the employer fails to pay the 
premimum etc . within the duc date, as fixed by the Life 
Insurance Corporation of India and the policy ly allowed 
to lapse , the exemption is liable to be cancelled . 

11. In case of default , if any made by the cmplover in 
payment of premium the responsibility for payment of AASU 
rance benefits to the nominees or the legal heirs of deceased 
member who would have boon covered under the said 
Scheme hut for grant of this cremption , shall be that of the 
omployer . 

12 . Unon the death of the member covered under the 
Scheme the emplover in relation to the end establishment 
ahall note prompt payment of the qum assured to the 
nominee femalheira entitled for it and in any cake within 
7 dave of the receint of this sum assured from the Julfe 
Inqurance Corroratior of India . 

[ No. 5- 35014(363) /82-PF -JI] 
का० प्रा० 816.- - मैसर्स पमन्त फाईन आर्ट लियो यस मनोहर 
कालोनी रोड , गोण्डिया -441601 , (महाराष्ट्र / 3549) , (जिसे 
इममें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है ) ने कर्मचारी भविष्य 
निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम , 1952 ( 1952 का 19 ) जिसे 
इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 17 की उप 
धारा ( 2क के अधीन छूट दिए जाने के लिए आवेदन किया है ; 


तब उस संशोधन के प्रति तथा कर्मचारियों के महुसंख्या की भाषा में 
उसको मुख्य बातों का प्रमुलाय, स्थापय के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा । 

5 यदि कोई ऐमा कर्मचारी , जो कर्मचारी भविष्य निधि का या 
उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविश्य निधि का 
पहल हो सदस्य है, उसफे स्थापन में नियोजित किया जाता है तो , नियोजक 
सामूहिक ब मा स्कं म के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा 
और उसकी बावस पावश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को 
संवत्त करेगा । 

6. यदि उक्त स्कीम के अर्थ में कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे नहाए 
जाते है तो , नियोजक मामूहिक मा स्कम फ अर्धन कर्मचारियों को 
उपलब्ध फायदों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा 
जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक मा स्कम के मई म उपलम्ब 
फायदे उय फायवों से अधिक मनुकूल हों, जा उक्त क म के अर्घन अनुमेय 


और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के 
कर्मचारी , किसी पृषकः अभिवाय या प्रीमियम, का सदाय किए बिना ही , 
भारतीय जीवय बीमा नि " म की सामहिफ बीमा स्कीम के अधीन जीवन 
पोमा के रूप में फायदे , उठा रहे हैं और ऐसे फरचारियों के लिए ये 
फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा 
स्कीम , 1976 (जिये इममें इसके पश्चात् उस स्कीम महा गया है 
प्रधीन उन्हें अनुज्ञेय हैं ; 

अमः, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 
( 2क ) द्वारा प्रदन शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपावन 
अनुसूची में विनिर्दिष्ट गर्गों के अधीन रहने हुए, उमत स्थापन कत तीन 
वर्ष की अवधि के लिए, उपन स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छुट 
देती है । 

अनुसूची 
1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजन प्रादेशिक भविष्य निधि 
पायुक्त महाराष्ट्र को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रपेगा 
तया निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, 
समय- समय पर मिविष्ट करे । 

2. नियोजक , ऐसे गिरीक्षण प्रभारों का प्रत्येकः मास की समाप्ति 
के 15दिय के भीतर संवाय करेगप जो केन्द्रीय सरकार, उो अधिनियम 
की धारा 17 की उपधारा ( 3 ) के प (क ) के अघीय समय समय 
पर निविष्ट करे । 

3. सामूहिक मीमा स्कीम के प्रशासन में , जिसके अन्तर्गत लेखामों का 
रखा आया विवरणियो का प्रस्तुत किया जाया, धीमा प्रमयम का संवाय , 
लेखामों का मन्तरण , निरीक्षण प्रभारों का संवाय प्रा . द भी है, होने वाले 
सभी व्ययों का बहम नियोजक द्वारा किया जायेगा । 
___ 4 नियोजफ , केन्द्र य सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा 
स्कीम के नियमों का एक प्रति, और जब कभी उगमें संशोधन किया जाए, 


7 . सामूहिक बम स्कम में किस बात के होते हुए भी , पाव किसो 
कर्मवर के मृत्यु पर इस स्कैम के प्रर्धन सम्देय रकम उम रूम में 
कम है, जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होतं , जब यह उक्त स्कम 
के मध न होता तो , नियोजक कर्मचार में विधिक वारिस नामनिशत 
का प्रतिकार के रूप में पोनों रकमों के प्रकार के बराबर रकम का संपाय 
करेगा । 

8, सामुहिक मा स्फ म के उपबन्धों में कोई में संशोधन , प्रादेशिक , 
भविष्य निधि पायुक्त महाराष्ट्र के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया 
जाएगा पार जहाँ फिस संशोधन से कर्मचारियो के हित पर प्रतिकूल 
प्रभाव पड़ने के संभावना हो , वहाँ प्रादेशिक भविष्य fधि युक्त, अपना 
अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का 
युक्तियुक्त अवसर देगा । 
___ B. यदि किर्स कारणवण , स्थापन के कमपार , मा . तीय धन बैमा 
निगम के उस सामुस्कि में मा स्कम के, जिसे स्थापन पहले प्रपना चुका 
है अर्घन नहीं ह जाते हैं, या इस स्कम के प्रर्धन कर्मचाई यो का 
प्राप्त होने वाले फायदे किर्स र ति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट 
की जा सकती है । 
___ 10. वि किसी का वण , नियोजक उम नियत तारीख के भीतर , 
जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करें, प्रीमियम फा संवाय क ने में 
प्रसफल हता है, पीर पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो , 
छूट द की जा सकती है । 

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी म्यतिक्रम 
को षणा में उन मृत सवस्यों के नामनिर्देशितियों या विधिक धारिसों को 
जो यदि यह छूट म दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते , बीमा 
फायदो के संवाय का उत्तरदायित्व नियोभक पर होगा । 

1 . उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक , इस स्कीम के अधीन, पाने 
पाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितियों / 
धिक वारिसों की बीमाकृत रकम का संवाय तत्परता से और प्रत्येक 
वा मे भारतीय जीवन बीमा निगम . बीमाकृत रकम प्राप्त होने के सांत 
दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा । 

[ संमा एस - 35014/ 362/ 82- 41०एफ० II] 


S. O . 616. - Whereas Messrs Vasant Fine Art Litho Works , 
Manohar Colony Road, Gondiya- 441601 ( MH / 3549 ) ( here 
inafter refrered to as the said establishment ) huve applied 
for exemption yodc. sub - section (2A ) of section 17 of tho 
Fmployees Provident Funds and Miscellaneous Provisions 
Act (19 of 1952 ) ( hereinafter referred to as the said Act ) ; 

And whereas, the Cetral Government is satisfied that the 
employees of the said cstablishment are , without making any 
separate contribution or payment of premium , in enjoyment 
of benefits under the Group Insuran e Scherne of the Lifo 


[ माग II- - 


( ii )] 


भारत का राजपत्र : जनपरो , 1983/माष 1, 1904 


563 


Insuranc Corporation of India in the nature of Life Iosu 
ranco which are moro favourable to such employees than the 
benefits admissible undor the Employees Deposit -Linked Iosu 
rance Scheme, 1976 ( hereinafter referred to us the said 
Scheme; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
sub -section (2A) of section 17 of the said Act and subject to 
the conditions specified in the schedule annexed hereto , the 
Central Government horoby excmpts the said establishment 
from the operation of all the provisions of the said Scheme 
for a period of thrco ycare . 


deccased members who would have been covered under the 
said Scheme but for grant of this exemption , shall be that 
of the employer. 

12 . Upon the death of the member covered under the 
Scheme the employer in relation to the said establishment 
sball ensure prompt payinent of the sum assured to the 
nomince /legal heirs entitled for it and in any case within 
7 days of the receipt of the sum agsured from the Life Inau 
rance Corporation of India , 

[ No. S-35014( 362 ) /82- PF. In 


SCHEDULE 
1. The employer in relation to the said cstablishment 
shall submit such returns to the Regional Provident Fund 
Commissioner, Maharashtra maintain such accounts and 
provide such facilities for inspection , as the Central Govern 
ment may direct from time to time. 

2 . The employer shall pay such inspection charges as the 
Central Government may , from time to time, direct under 
• clause ( a ) of sub-section ( 3A) of section 17 of the said Act , 
within 15 days from the close of cvery month . 

3. All expenses involved in the administration of the 
Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, 
submission of returns, payment of insurance premla , transfer 
of accounts, payment of inspection chargc , etc , shall bo 
bordo by the employer. 

4 . The employer shall display on the Notice Board of 
the cstablishment, a copy of the rules of the Group Insu 
tance Scheme as approved by the Central Government and, 
as and where amended , alongwith a translation of the salient 
foatures thereof, in the language of the majority of the 
omployeu . 


5. Whereag an employee, who is already a member of 
the Employees Provident Fund or the Provident Fund of 
an establishment exompted under the said Act, 19 employed 
in his establishment, the employer shall immediately corol 
him as a member of the Group Insurance Scheme and pay 
necessary promium in respect of him to the Lilo Insurance 
Corporation of India , 

6 . The employer shall arrange to enhance the benefits 
available to the employoes under the Group Insurance 
Scheme appropriately , if the benefits available to the em 
ployees under the said Schemo Aro enhanced , so that the 
benefits available under the Group Insurance Scheme aro 
more favourable to the employecg than the benefits admissiblo 
undor the said Schemo. 

7 . Notwithstanding anything contained in the Group 
Ingurance Scheme. if on the death of an employee the 
Amount payable under this schon , be Iceo than the amount 
that would be payable had employee been covered under 
the said Scheme, the employer shall pay the differenco to 
the legal boir / nomiaco of the employee as compensation. 

8 . No amendment of the provisions of the Group Ineu 
rance Scheme shall be made without the prior approval of 
tho Regional Provident Fund Commissioner , Maharashtra 
and where any amendment is likely to affect adversely the 
interest of the employces, the Regional Provident Fund 
Commissioner shall before giving his approval, give a 
reasonable opportunity to the employee to explaint their 
point of vicw . 

9 . Whore , for any reason, the employees of the said 
establishment do not remain covored under the Group 
Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of 
India as already adopted by the said establishment, or the 
benefits to the employees under this Scheme ate reduced 
in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled . 

10 . Where, for any reason , the employer falls to pay the 
Premium etc . within the due date , as fixed by the Life 
Insurance Corporation of India , and the policy in allowed 
to lap & e, the exemption is liable to be cancelled. 

11 . In case of default, if any made by the omployer in 
paytoont of pranium the responsibility for payment of 
awurance banonte to the nominear of the fogal holnt of 


का०मा० 617. -- मसस नेशनल एग्रीकल्चरल को - आपरटिव मार्केटि 
फेडेरेशन आफ इणिया लिमिटेड, सपना बिल्डिंग, 5 4-इस्ट आफ कैलाश , 
पोस्ट बाक्स नं . 3580, नई दिल्ली - 24 (दिल्ल / 507 ) , 
(जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त स्थापन कहा गया है ) ने 
कर्मचारी भविष्य निधि पौर प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम , 1952 ( 1952 
का 10 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) की 
धारा 17 को उपधारा ( 2फ ) के अधीन छूट दिए जाने के लिए भावन 
किया है । 

प्रौर केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन 
के कर्मधारी, किसी पृथक अभिवाय या प्रीमियम का संदाय किए बिना ही , 
भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के प्रधान जीवन 
बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये 
फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हैं जो कर्मचारी निक्षेप सहमत बीमा 
स्कीम , 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है ) 
के अधीन उन्हें अनुज्ञेय है । 

प्रतः केन्द्रीय सरकार , उक्त प्रधिनियम की धारा 17 की उपधारा 
( 20 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इससे उपाय 
मनुसूची में विनिविष्ट शतों के अधीन रहते हए , उक्त स्थापन को तीन 
पर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट 
देती है । 

अनुसूची 
1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजफ प्रादेशिक भविष्य निधि 
पायुक्त मई दिल्ली को एसी विवरणियों भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा 
निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय 
समय पर निविष्ट करे । 

2. नियोजक , ऐसे निरीक्षण प्रमारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 
15 दिन के भीतर संवाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की 
धारा 17 की उपधारा ( 30 ) के खण्ड ( क ) के अधीन समय -समय पर 
निविष्ट करे । 

3 सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में , जिसके मतगत लेखामा 
का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जामा , बीमा प्रीमियम का 
सवाय , लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारों का संवाय प्रादि भी है 
होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जायेगा । 

4. नियोजक केन्द्रीय सरकार द्वारा यमा प्रमुमोदित सामूहिक मा 
स्कीम के नियमों का एक प्रति , और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, 
तब उस संगोधन की प्रति तपा फर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में 
उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा । 

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी , जो मर्मचारी भविष्य निधि का पा 
उक्त प्रधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि 
का पहले ही सदस्य है. उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो , 
मियोजक सामहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त 
वर्ज करेगा और उसकी मावत प्रावश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा 
बीमा निगम को संदस्त करेगा । 

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलम्ध फायदे 
बढ़ाए जाते है तो , नियोजक सामूहिक बीमा स्कोम के प्रधीन कर्मचारियों 
को उपमम्प फायरों में समुचित रूप से वृद्धि की पाने की व्यवस्था करेगा 
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जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध 
फायवे उन फायवों से मधिक प्रमुफल हो , जो उमस स्कीम के अधीन 
प्रमुज्ञेय है । 

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए, भी , यदि किसी 
कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन सन्देय रकम उस रकम से कम 
है, जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती , जब वह उक्त स्कीम के 
मधीम होता सो , नियोजक कर्मचारी के विधिक पारिस/ मामनिर्देशिती को 
प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों के अन्तर के बराबर रकम का संदाय करेगा । 
___ 8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन प्रादेशिक 
भविष्य निधि पायुक्त नई दिल्ली के पूर्व प्रनुमोदन के मिना नहीं किया जाएगा 
पौर जहां किसी संपोधन से कर्मचारियो के हिव पर प्रतिकूल प्रभाष 
पड़ने की संभावना हो , वहां प्रादेशिक भविष्य निधि पायुक्त, अपमा 
अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का 
युक्तियुक्त पयसर देगा । 

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा 
निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के , जिसे स्थापन पहले अपना पता 
है मधीन नहीं रह जाते हैं , या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को 
प्राप्त होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रह 
की जा सकती है । 

10. यदि किसी कारणवश , नियोजक उस नियत तारीष के भीतर, 
जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत फारें, प्रीमियम का संदाय करने में 
मसफल रहता है, और पालिसी को ध्यपगत हो जाने दिया जाता है , 
छूट रह की जा सकती है । 
___ 11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संपाय में किए गए किसी व्यतिक्रम 
की पणा में उन मृत सदस्यों के नामनिभिासियों या विधिक वारिसों को 
पदि यह छूट दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होसे , बीमा 
फायदों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा । 

12. उक्त स्थापन के सबंध में नियोजक , इस स्कीम के प्रधीम पाने वाले 
पाये किस सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हफवार नाम निर्देशितियों / 
विधिक धारिसों की बीमाकृप्त रफम का संवाय सत्परता से पौर प्रत्येक 
पणा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत रकम प्राप्त होने के 
सास दिन के भीतर सुनिश्चित करेगा । 

[ संख्या एस - 35014 / 298 / 82 पी० एफ० II ] 
S .O . 617. - Whereas Messrs National Agricultural Co 
operative Marketing Federation of India Limited, Sapna 
Building , 54, East of Kailash , P . B . 3580 , New Delhi - 24 ( DLI 
1507 ) ( hereinafter referred to as the said establishment ) 
have applied for exemption under sub -section (2A) of sec . 
tion 17 of the Employees Provident Funds and Miscellaner 
ous Provisiong Act ( 19 of 1952 ) (hereinafter referred to as 
the said Act ) ; 

And whereas, tho Central Government is satisfied that 
the employees of the said establishment are, without making 
any scparate contribution or payment of premiun in enjoy 
ment of benefits under the Group Insurance Scheme of the 
Life Insurance Corporation of India in the Dature of Life 
Insuranco which are moro favourable to such employees 
than the benefits admissible under the Employees Deposit 
Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter roferred to a 
tho Baid Scheme ) ; 

Now , therefore , in exercise of the power s conforred by 
Hub - 8cction (2A ) of section 17 of the said Act and subject to 
the conditions specified in the schedule annexed hereto , the 
Central Government hereby exempts the said establishmont 
from the operation of all the provisions of the sald Scheme 
for a period of three years . 

SCHEDULE 
1. Tho omoployer in relation to the said ostablishment 
shall submit auch returns to tht Regional Provident Fund 
Commissioner, New Delhi majotain such accounts and provido 
such facilities for inspection , as the Central Governmont may 
direct from timo to timo. 


2 . The employer shall pay such inspection charges as the 
Central Government may, from time to time, direct under 
clause ( a ) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, 
within 15 days from the close of every month . 

3. All expenses involved in the administration of the 
Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts , 
subinission of returns, payment of insurance premia, transfer 
of accounts, payment of inspection charges etc . shall bo 
borne by the employer . 

4 . The employer shall display on the Notice Board of 
tho establishment, a copy of the rules of the Group Insu 
rance Scheme as approved by the Contral Goveroment and 
as and where amended , alongwith a translation of the salient 
features thereof, in the language of the majority of tho 
employees. 

5. Whereas an employee, who is already a member of 
the Employees Provident Fund or the Provident Fund of 
an establishment exempted under the said Act, is employed 
in his establishment, the employer shall immediately enrol 
him as a member of the Group Insuranco Schemo and pay 
necessary premium in respect of him to the Lifo Ioguranca 
Corporation of India . 

6 . The employer shall arrange to enhance the benefits 
available to the employeos under the Group Insurance 
Scheme appropriately , if the benefits availablo to the en 
ployees under tho said Scheme are enhanced , so that th . 
benefits available under the Group Insurance Scheme aro 
more favourable to the omployers than the benefits admissiblo 
under the said Schemo. 

7 . Notwithstanding anything contained in the Group 
Insurance Scheme. If on the death of an employee the 
amount payable under this schemo bo less than the amount 
that would be payable had employee been covered under 
tho said Scheme, the employer shall pay the difference to 
the legal heir /nominee of the employed as compensation , 

8. No amendment of the provisions of the Group Insu 
rance Scheme shall be made without the price approval of 
the Regional Provident Fun .l Commissioner , New Delhi and 
whero any amendment is likely to affect adversely the interest 
of the employees, the Regional Provident Fund Commissionor 
sball before giving hi , approval, give a reasonablo opportunity 
to the employee to explain their point of view . 

9 . Where, for any reason , the employees of tho said 
establishment do not remain covered under the Group 
Insurance Schemo of the Life Insurance Corporation of 
India as already adopted by the said establishment, or tho 
hopefits to the employeco under this Scheme are reduced 
in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled . 


10 . Where, tor any reason, the employer falls to pay the 
promium etc . within tho due date , 28 fixed by the Lito 
Insurance Corporation of India , and the policy in allowed 
to lapso , the exemption is liable to be cancelled . 


11. In case of default , if any made by the employer in 
payment of premium the responsibility for payment of 
asgurance bonefits to the nominees or tho legal heirs of 
deceased members who would have been covered under tho 
said Schome but for grant of this cxemption , shall be that 
of the employer. 

12 . Upon the death of the member covered undor tho 
Scheme the employer in relation to the said establishment 
shall ensure prompt payment of the sum assured to the 
nomince /legal heirs entitled for it and in any case within 
7 days of the receipt of the sum assured from tho Lito Insu 
TADCO Corporation of India . 

[ No. 5- 35014 ( 296 ) / 82 -PF. II ] 


काoआ0618. -- भैसस बेपकुम प्लान्ट एण इनस्ट मेन्ट्स मैन्युफैक्चरिंग 
कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड, मुन्धया , पूणे -411036 ( महाराष्ट्र/ 8673 ) , 
(जिरो इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापन कहा गया है ) में कर्मचारी 
भविष्य निधि और प्रवीण उपवन्ध अधिनियम , 1952 ( 1952 का 10 ) 
जिसे इसमें इसके पश्चात् उपत प्रधिमियम कहा गया है ) की धारा 17 
की उपधारा ( 21 ) के अधीन छुट दिए पाने के लिए प्रावेदन किया है 


( भाग II -- 4m 3 (ii )] 


भारत का रामपत्र : सामवरी 22, 1983/ माप 1, 1904 


365 


9. यदि किसी कारणमश , स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा 
निगम को उस सामूहिक मीमा स्कीम फे, जिसे स्थापन पहले अपना पका 
है अधीन नहीं रह पाते हैं, या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त 
होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो जाते हैं, तो यह छूट रख की पा 
सकती है । 


भोर केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के 
कर्मचारी, किसी पक अभिवाय या प्रीमियम का संवाय किए बिना ही 
भारतीय जीवन बीमा निगम को सामूहिक पीमा स्कीम के अधीन जीवन 
बीमा के रूप में फायदे उठा रहे हैं मोर ऐसे कर्मचारियों के लिए ये फायदे 
उन फाययों से अधिक अनुकूल है जो कर्मचारी निक्षेप साहबब बीमा स्कीम , 
1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है ) के प्रधान 
उन्हें अनुमेय है । 

मत:, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 
( क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हए और इससे उपायस 
अनुसूची में विनिविष्ट पातों के अधीन रहते हुए , उक्त स्थापन को तीन वर्ष 
की प्रधि के लिये उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती 
है । 


____ 10. यदि किसी कारणवस, भियोजक उस मियत तारीख के भीतर, 
जो भारतीय जीवन बीमा निगम मियत फरें, प्रीमियम का संवाय करने में 
मसफल रहता है , और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता तो , 
छूट एए की पा सकती है । 

___ 11. नियोजक बारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यक्सिक्रम 
की वसा में उन मृत सवस्पों के नामनिर्देशितियों या विधिक बारिसों को 

जो यदि यह छूट म दी गई होती तो उक्त स्कीम के मन्तर्गत होते भीमा 
फामवों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा । 


अनुसूची 
1. उक्त स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि 
मामुफ्त, महाराष्ट्र को ऐसी विपरणिया मेगा पौर ऐसे लेखा रखेगा 
तपा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा वो केन्द्रीय सरकार 
समय- समय पर निविष्ट करे । 

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति 
15 दिन के भीतर संवाय करेगा मो केन्द्रीय सरकार, उपत अधिनियम की 
धारा 17की उपधारा ( अप ) के वश ( क ) के अधीन समय समय पर 
मिविष्ट करे । 


12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक , इस स्कीम के अधीन पाने 
पाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निणितियों/ 
पिधिक पारिसों को बीमाकृत रकम का संवाय तत्परता से और प्रत्येक क्शा 
में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमारुस रकम प्राप्त होने के सात दिन 
के भीतर सुनिश्चित करेगा । 
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3. सामूहिक धीमा स्कीम के प्रशासन में , जिसके अन्तर्गत लेखानों का 
रखा जाना विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, योमा प्रीमियम का संवाय , 
लेखापों का पन्तरण , निरीक्षण प्रभारों का संदाय प्रादि भी है, होने वाले 
सभी व्ययों फा पहन मियोषक द्वारा किया जाएगा । 
___ 4. नियोजक , केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अनुमोदित सामूहिक बीमा 
स्कीम को नियमों की एक प्रति, और जब कभी उनमें संशोधन किया पाए , 
तब उस संशोधन की प्राप्ति तथा कर्मचारियों को बहुसंख्या की भाषा में 
उसको मुख्य मातों का अनुवाद, स्थापन के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा । 

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी, जो कर्मचारी भविष्य निधि का या 
उपत प्रधिनियम के अधीन छूट प्राप्त मिसी स्थापन की भविष्य निधि का 
पहले ही सवस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो , नियोजक 
सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त वर्ज करेगा 
पोर उसकी बात मावश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संवत्त 
करेगा 


OS, 618 . — Whereas Mesars Vacuum Plant and Instru 
ments Manufacturig Company Private Limited , Mundhwa, 
Pune- 411036 ( MH / 8673) ( hereinafter refrered to as the said 
cstablishment ) have applied for exemption under sub -section 
(2A ) of section 17 of the Employees Provident Funds and 
Miscellaneous Provisions Act, 1952 ( 19 of 1952 ) ( hereinafter 
referred to as the said Act ) ; 

And whereas , the Central Government is satisfied that 
the cmployees of the said establighmopt aro, without making 
any separate contribution or payment of premium in enjoy 
ment of benefits under the Group Insuranco Schome of the 
Life Insurance Corporation of India in the naturo of Lifo 
Insurance which are more favourable to such employcos 
than the benefits admissible under the Employeon Deposit 
Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as 
tho said Scheme) ; 


Now , therefore , in cxorciso of the powers conferred by 
sub- section ( 2A ) of section 17r of the said Act and subject to 
the conditions specified in the schedule annexed horeto , tho 
Contral Government horeby exempts tho said establishment 
from tho operation of all the provisions of tho sald Scheme 
for a period of thrco years , 


SCHEDULE 


6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे 
पढ़ाए जाते है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को 
उपलग्म फाययों में समुचित रूप से वृद्धि की जाने की व्यवस्था करेगा, जिससे 
कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध फायचे 
उन फायदों से मधिक अनुमस हों , जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय है । 


7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी , यदि किसी 
कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय रकम उस रकम से कम 
है, जो कर्मचारी को उस पशा में संदेय होती , जब वह उक्त स्कीम के 
मधीन होता तो , मियोजक कर्मचारी के विधिक पारिस /मामनिर्देशिती को 
प्रतिकर के बस में दोनों रकमों के पासर के बराबर रफम का संदाय करेगा । 

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन , प्रादेशिक 
भविष्य निधि पायुक्त महाराष्ट्र के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया 
जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल 
प्रभाव पड़ने की संभावना हो , वहाँ प्रादेशिक भविष्य निधि पायुक्त, अपमा 
अनुमोबन रेले । पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का 
युक्तियुक्त परसर देगा । 


1 . The amployer in rolation to the mid cstablishment 
shall submit auch roturns to the Regional Provident Pund 
Commissioner , Maharashtra maintain such accounts and 
provide such facilities for inspection, as the Central Govern 
ment may direct from time 10 time. 

2 . Tho employer shall pay such inspection chargos as tho 
Central Government may , from time to timo, direct under 
clause (a ) of sub -section (3A ) of section 17 of the said Act, 
within 15 days from the close of every month , 

3. All expenses involved in the administration of the 
Group Insurance Scheme, including maintenance of accounta , 
submisgion of returns , payment of insurance premia , transfer 
of accounts, payment of inspection charges etc . shall be 
borto by the employor. 

4 . The employer shall display on tho Notica Board of 
the establishment, a copy of the rules of the Group brgu 
ranco Scheme as approved by the Central Government and 
ag and when amended , alongwith a translation of tho salient 
toatdrop thertof, in the land of the majority of the 
employoes . 
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5. Whoreae an employeo , who is already a member of 
uc Employees Provident Fund or the Provident Fund of 
an ostablishment exempted under the said Act, is employed 
in his establishment, the employer shall immediately enrol 
Lim a . a member of the Group Insurance Scheme and pay 
necessary premium in respect of him to the Life Insurance , 
Corporation of India , 

6 . The employer shall arrange to enhance the benefits 
available to the employees under the Group Insurance 
Scheme appropriately , if the benefits availablo to the on 
ployecs under the said Schemc arc enhanced , so that tho 
benefits available under the Group Insurance Scheme arc 
moro favourable to tho employees than the benefits admissible 
under the said Scheme. 

7 . Notwithstanding anythiog contained in the Group 
Insurance Scheme, if on the death of an employee the 
amount payable under this scheme be less than the amount 
that would be payable had employee been covored under 
the said Schome, the employer shall pay the difference to 
the legal heir /nominee of tho employee as compensation . 

8 . No amendment of the provisions of the Group Insu 
rance Scheme shall be made without the prior approval of 
tho Regional Provident Fund Commissioner, Maharashtra and 
where any amendment is likely to affect adversely the interest 
of the employees , the Regional Provident Fund Commissioner 
shall before giving his approval, give a reasonable to the 
cmployees to explain their point of view , 


9 . Where, for any reason , the employeos of the said 
cstablishment do not remain covered under the Group 
Insurance Scheme of tho Life Insuranco Corporation of 
India as already adopted by the said establishment, or tho 
benefits to the employces under this Scheme are reduced 
in any manner , the exemption shall be liable to be cancelled . 

10 . Where , for any reason , the employer fail , to pay tho 
premium etc . within the dug data , AA fixed by the Lifo 
Insurance Corporation of fodia , and tho policy is allowed 
to lapse , the exemption is llable to be cancelled . 

11 . In case of default , if any made . by the cmployer in 
payment of premium the responsibility for payment of 
assurance benefits to the nominees or the legal - heirs of 
deccared members who would have been covered under the 
said Scheme but for grant of this oxemption , shall be that 
of the employer . 

12 . Upon the death of the member covered under the 
Scheme the omployer in relation to the paid establishment 
shall ongure prompt payment of the sum assured to tho 
nominoo /legal heirs entitled for it and in any case within 
7 days of the receipt of the sum arsurcd from the Life Inou 
ranca Corporation of India . 
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अनुसूची 
1. उक्त स्थापन के संबंध में नियोजक प्रादेशिक भविष्य निधि मायुक्त 
महाराष्ट्र को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण 
के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय सरकार, समय- समय पर 
निदिष्ट करे । 

2. नियोजक , ऐसे निरीक्षण प्रभारी का प्रत्येक मास की समाप्ति के 
15 दिन के भीतर संद.य करेगा जो केम्म्रीय सरकार, उक्त मनियम की 
धारा 174 की उपधारा ( क ) के षण ( क ) के प्रधान समय -समय 
पर निविष्ट करे । 

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में , जिसके अन्तर्गत बापों का 
रखा जामा, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संपाय , 
लेखापों का अन्तरण , निरीक्षण प्रभारों का संवाय प्रादि पो होने वाले 
सभी ब्बयों का बहन नियोजक द्वारा किया जायेगा । 

4. नियोजक , केन्द्रीय सरकार द्वारा यपा प्रमुमोदित सामूहिक बीमा 
स्कीम के नियमों की एक प्रसि , पोर जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, 
सब उस संशोधन की प्रति तया कर्मचारियों को बहुसंख्या को भाषा में 
उसकी मुख्य बातों का अनुवाद, स्थापन के सूपमा पट्ट पर प्रदर्शित करेगा । 

5. यदि कोई ऐसा मर्मचारी, जो करारी भविष्य निधि का या 
उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापन की भविष्य निधि का 
पहले ही सदस्य है, उसके स्थापन में नियोजित किया जाता है तो , नियोजक 
सामूहिफ बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरस वर्ष करेगा 
और उसकी मावन मावश्यक प्रीमियम भारतीय गोपन कीमा निगम को 
संदरत करेगा । 

6. यदि उक्त स्कीम के प्रधीन कर्मचारियों को उपलब्ध फायदे पाए 
पाते है तो , नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम प्रधीन कर्मचारियों की 
उपलग्प फायदों में समुषित रूप से वृद्धि की जाने फो व्यवस्था करेग 
जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक योमा स्कीम के प्रधान उपलग्न 
फायदे उन फायदों से अधिक अनुकूल हो , जो उत्त स्कीम के प्रधान मन . 
यह । 

7. सामूहिक बीमा स्तोम में किसी बात से होते हुए भो , यदि किसी 
कर्मचारी को मृत्य पर इस स्कीम के प्रयोग सम्वेय रकम उस रकम से 
कम है, जो कर्मचारी को उस दशा में संवेय होती, पर वह उक्त स्कीम 
के अधीन होता तो , नियामक कर्मचारो के विधिक वारिस नामनिदेशिती 
को प्रतिकर के रूप में दोनों रकमों से प्रासर के बराबर रकम का संदाय 
करेगा । 

8. सामूहिक गोमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन, प्रादेशिक 
भविष्य निधि आयुक्त महाराष्ट्र के पूर्व प्रमुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा 
मौर जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पाने 
की संभावना हो , वहा प्रादेशिक मावध निधि मायुक्त, अपना अनुमोदन 
देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का पुक्तियत्त 
प्रपसर देगा । 

9. यदि किसी कारणवश, स्थापन के कर्मचारी, भारतीय जीवन बीमा 
निगम को उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्पापच पहले अपना एका 
है मघोन नहीं रह जाते है , या इस स्कीम के ममीम कर्मचारियों को प्राप्त 
होने वाले फायदे किसी रीति से कम हो पाते हैं, तो यह धूर रह की पा 
सकती है । 

10. यदि किसी कारणवश, नियोजक उस नियत तारोग भोत्तर 
जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करें , प्रीमियम का संदाय करने में 
प्रसफल रहता है, पीर पालिसी को पयगत हो जाने दिया जाता है, जो 
फूट ए की जा सकती है । 


कामा06 14. - - सर्स किरसोसार फिल्टस ( प्राइवेट लिमिटेग, कोयुह 
पूणे - 411029 ( महाराष्ट्र/ 12880) , (जिसे इसमें इसके पश्चात् 
उक्त स्थापन कहा गया है ) ने कर्मचारी भविष्य लिधि और प्रकीर्ण उपबन्ध 
पधिनियम , 1952 ( 1952 का 19 ) जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त 
अधिनियम कहा गया है ) की धारा 17 की उपधारा ( 2क ) के अधीन 
छूट लिए जाने के लिए प्रावेदन किया है ; 

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त स्थापन के 
कर्मचारी , किसी पृथक अभिधाय मा प्रीमियम का संवाय किए बिना ही , 
भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन जोवन 
बीमा के रूप में फायदे उठा रहे है और ऐसे कर्मचारियों के लिए ये 
फायदे उम फायवों से अधिक प्रमुकूल है जो कर्मचारी निक्षेप सहवय बीमा 
स्कीम , 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त स्कीम कहा गया है ) के 
मधोग उन्हें अनुमेय है । 

अतः, केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 
( क ) पारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , और इससे उपावर 
अनुसूची में विनिविष्ट मार्तों के अधीन रहते हुए, उक्त स्थापन को तीन वर्ष 
की पधि के लिए रक्त स्कीम के सभी उपपग्मों के प्रवर्तन के सूट देती है 
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- - - - - - 
. 11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसो उपसक्रिम 

7 . Notwithstanding anything contained in the Group 

Insurance Scheme. if on the death of an employec tho 
की वा में उन मत सदस्यों के नामनिर्देशितियों या निधिक पारिसों की 

mount payable under this scheme be less than the amount 
को यदि यह छूट म यो गई होतो तो उक्त स्कीम के मनांत होने , that would be payablo had omployce been covered under 

the said Schemo, the employer shall pay the difference to 
बोमा फायदों के संर. य क . उत्तरदायित्व नियोका पर हो । 

the legal hoir / nominec of the employce es compensation . 
____ 12. उक्त स्थापन के संबंध में नियोषक, इस स्कीम के अधीन अ. ने 

8 . No amendment of the provisions of the Group Insu 
पाले किसी सदस्य मी त्यु होने पर उसके हकवार नाम निर्देशितियों / ranco Schemo shall be made without the prior approval of 
विधिक पारिसों की बोमकुत रकम का संदाय तत्परता से पोर प्रत्येक 

the Regional Provident Fund Commissioncr, Maharashtra 

and where any amendment is likely to affect adversely the 
दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमारुत रकम प्राप्त होने के interest of the employces , the Regional Provident Fund Com 
सात दिन मे मोत्तर सुनिश्चित करेगा । 

missioner shall befo . c giving his approval, give a reasonable 

opportunity of the employed to explain their point of view . 
[संम्पा एम --- 35014/ 288/ 82- पी० एफ :- II ] 

9 . Where, for any roason , the omployees of the sald 
establishment do not remain covered under the Group 

Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of 
9. 0 . 619. — Whereas Messrs Kirloskir Filters Private India as already adopted by the said establishment, or the 
Limited, Kothrud , Pune-411029 ( MH/12280 ) ( hereinafter benefits to thc cmployees under this Scheng are reduced 
referred to as the said estoblishinent) have applied for ex in any manner , the exemption is liable to be cancelled . 
emption under sub -section (2A ) of section 17 of the Em 
ploycoa Provident Funds and Miscellaenous Provisions Act 
( 19 of 1952 ) ( hereinutter referred to as the said Act ) ; 

10 . Where, for any reason , the employer fail , to pay the 

premium etc . within the due date , as fixed by the Life 
And whereas , the Central Government is satisfied that 

Insurance Corporation of India , and the policy is allowed 

to lapse , the cxemption is liable to be cancelled . 
the employees of the said establishment are , without making 
any separate contribution or payment of premium in enjoy 
ment of benefits under the Group Insurance Scheme of the 

11. In case of default, if any made by the employer in 
Life Insurance Corporation of India in the nature of Lifo 

payment of premium the responsibility for payment of 
Insurance which are more favourable to such employees geurance benefits to the nominccs or the legal heirs of 
than the benefits Admissible under the Employees Deposit srcaged members who would have been covered under the 
Linked Insurance Scheme , 1976 ( hereinafter referred to as suid Scheme but for grant of this exemption , shall be that 
the said Scheme) : 

of the employer. 
___ Now, therefore. in exercise of the powers conferred by 

12 . Upon the death of the member covered under the 
sub - section (2A ) of section 17 of the said Act and subjoct to 

Scheme the employer in relation to the said establishment 
the conditions specified in the schedule annexed hereto , the 

shall cosure prompt payment of the sum Assured to the 
Central Government hereby exempts the said establishment 

nominces /legal heirs entitled for it and in any case within 
from the operation of all the provisions of the said Scheme 

7 days of the receipt of the sum assured from the Life Insu 
for a period of three years. 

rance Corporation of India . 
SCHEDULE 

[ No S- 35014( 286) / 82-PF. II] 
1. The anployer in relation to the said catablishment 
hall submit such return to the Regional Providont Fund 
Commissioner Maharashtra , maintain such accounts and 
provide such facilities ior Inspection , as the Central Govern 

नई दिल्ली , 14 दिसमर , 1982 
ment may direct from time to time. 

2 . The employer shall pay guch inspection chargee as the का . आ . 620 : - केन्द्रीय सरकार ने कर्मचारी राज्य 
Central Government may . from time to time, direct under 

बीमा अधिनियम , 1942 ( 1948 का 34 ) की धारा 10 की उप 
clause ( a ) of sub - section (3A) of section 17 of the said Act , 
within 15 days from the close of every month . 

धारा (1 ) के खण्ड ( ङ) के अनुसरण में डा . पी . पी , संथापनम 
3 . All expenses involved in the administration of the के स्थान पर डा . एन . उमाशंकर , चिकित्सा अधिकारी , 
Group Insurance Schemo, including maintenance of accounts , 
submission of returns , payment of insurance premia , transfer 

इंगलिश इलौक्ट्रिक कारपोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड , 
of accounts, payment of jospection charges etc . shall he 

भवास - 600043 , को चिकित्सा प्रसविभा परिषद् के सदस्य के 
burne by the employer . 

रूप में निर्दिष्ट किया है ; 
4 . The employer shall display on the Notice Board of 
the establishment, a copy of the rules of the Group Insu 
ranco Scheme as approved by the Central Government and , 
As and when amended , alongwith a translation of the salient अत : , अब केन्द्रीय सरकार कर्मचारी राज्य बीमा अधि 
features thereof, in the language of the majority of the 
omployees. 

नियम , 1948 (1948 का 34) की धारा 10 की उप -धारा (1 ) 

के अवसरण में , भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना 
5 . Wheren , an employee, who is already a member of 
the Employees Provident Fund or the Provident Fund of संख्या का . आ . 3329 , दिनांक 19 नवम्बर , 1981 में निम्न 
an estublishment exempted under the said Act, is employed 
in bis establishinent, the employer shall immediately enrol लिखित संशोधन करती है , अर्थात, :- -- 
him as a member of the Group Insurance Scheme and pay 
necessary premium in respect of him to the Life Insuiance 
Corporation of India . 

उक्त अधिसूचना में " ( सम्बन्धित राज्य सरकारो द्वारा 
6 . The employer shall arrange to enhance the benefits 

पारा 10 की उप -धारा (1) के खण्ड ( ङ ) के अधीन 
available to the employecs under the Group Insiif. nce 
Scheme appropriately , if the benefits available to the em 

नाम - निर्दिष्ट ) , शीर्षक के नीचे मद 25 के 
ployees under the said Scheme are enhanced , so that the 
benefits available under the Group Insurance Scheme are 

मामने की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित 
more favourable to the employees than the benefits Admissible 

प्रविष्टि रखी जाएगी , अर्थात, : 
under the sald Schemo. 
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. 391419 , 
चिकित्सा अधिकारी , 
इंगलिश इलेक्ट्रिक कारपोरेशन बाफ इणिया 
FifATE , 
HT - 800043 . 


[regt -16012 /8/ 82- 4 . 08. ] 

ए . के . गट्टराई , अवर सचिव 


the Medical Bonefit Council in place of Dr. P . P . San 
thanan ; 

Now , therefore , in praliance of sub- section ( 1 ) of section 
10 of the Employees State Insurance Act, 1948 ( 34 of 
1948 ) , the Centrai Governnent hereby makes the following 
amendment in the notification of the Government of India 
in the Ministry of Labour No $ . O . 3329 , dated 19th Novemp 
ber, 1981, namely : - - 

In the said notification , under the heading " (Nominated 
by the State Governments concerned under clause ( c ) of 
Bub- section ( 1 ) of section 10 ) " for the catry against item 
25, the following entry shall be substituted , namely : 
" Dr, N . Umasanker, 

Medical Oficer, 
English Electric Corporation of India Ltd ., 
Madras - 600043," 

[No. U -1601278 / 82 -HI] 
A . K . BHATTARAI, Under Secy . 


New Delhi, the 14th December, 1982 
8 . 0 . 620 , - - Whereas the Central Government has , in pur 
suance of clause ( e ) of sub -section ( 1 ) of section 10 of tho 
Employees State Insurance Act, 1948 (34 of 1948) nomi 
nated Dr. N , Umashanker, Medical Officer English Electric 
Corporation of India Ltd ., Madra4 - 600043 as a member of 
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